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शोरेम 
आवपकूथन 


प्रिय पाठकगण 

मेरा बहुत समय स॑ विचार था कि मैं अपने जीवन का 
आध्यात्मिक अनुभव जोकि एक प्रकार से श्रपने द्वारा सम्धित 
कमाई के रूप में है, आपके सम्मुख रकखू | परन्तु कितने दी 
आकस्मिक विघनोंके कारण व वतसान कालके मोखिक परिषतोंमें 
नामज़द न होने के कारण अपने इन विचारों को आपके सम्मुख 
न रख सका, जब जब किसी पुस्तक प्रकाशक से इस विषय में 
बातची त की, तब ततब्र यहो उत्तर मिला कि नय ओर अ्रप्रतिक्ठित 
लेखकों की पुस्तर्का का प्रकाशन हम नहीं कर सके गे । में स्वयं 
धनाभाव के कारण प्रकाशित करने में असमर्थ था ही ! अस्तु- 


में देहती आया, ओर अकस्मात श्री लाला दीनदयाल जी 
गुप्ता, नारनौल निवासो की अनुपम आशिक सहायता से अब 
आपके सम्मुख उन विचारों को इस रूप में ला सका हू 
जो आपके हाथ में हैं। इसमें क्‍या है ? यह तो आप इसकी 
स्वयं ही पढ़ तथा विचार कर जान सके'गे | मने अपने व्यतीत 
जीवन को आध्यात्मिक तत्व के जानने में ही लगाया है ; और 
जान बूमकर लगाया है वह भी किसी अन्धविश्वास पर नहीं, अपित 
वेद प्रतिपादित, शाख्न सम्मत, ऋषि महर्षि निदिष्ठट, “संध्या 
साधन द्वारा | मने इस पथ का अनुसरण करके वास्तव में उस 
परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव ओर प्रत्यक्ष किया हे, 


(सत्र) 


इसका मतलब यह नहीं कि किसी म्रहान श्रात्माओं ने आकर मुझको 
दर्शन दिये हों । मैं परमात्मा का स्वरूप चेतन्य तत्व मानता हू ; 
ओर यह समभता ह' कि संध्या साधन में संलग्न कोई भी 
भक्त जब आत्मा में एक प्रकार का अपूव आनन्द और आल्हाद 
का अनुभव प्राप्त करता है, तो वह सचमुच उस आनन्दमय 
परमात्मा का दशन कर रहा है, अर्थात जो सांसारिक त्रितापों 
से उन्मुक्त हे वह ही सच्चा जीवनमुक्त है । 


अब प्रश्न यह है कि उस अव्यक्त तत्व को जिस भिन्न २ 
धर्म ओर मज़हब भिन्न २ रूपों से उपस्थित करते हैं और उसके 
प्राप्त करने के लिए भी भिन्न २ मार्गो' का उपदेश करते हैं उनम 
से मै' इस वैदिक संध्या को ही क्यों पसन्द करता हु' ? जबकि 
हिन्दू धम भी जोकि एक अध्यात्म प्रधान धम है इसके लिए 
भिन्न २ पथ बतलाता है, इसका उत्तर स्पष्ट हे कि संध्या 
योग का वह महत्व पूण अंग है जिसके बिना योग योग नहीं 
ओर योगी योगी नहीं । जो साधक संध्या साधना में अनुत्तीण हे 
बह योग ही क्‍या कर सकता है ? सन्ध्या साधन ही योग है 
आर येग ही सन्ध्या साधन हे । केवल सन्ध्यां के मन्त्रों का पाठ 
करने वाला सन्ध्या सांधक नहीं बल्कि उसके पक २ मन्त्र भरे 
हुए विज्ञान ओर ज्ञान का अनभव करके उन मन्‍्त्रों के अर्था 
पर विचार करके उसकी विधि के अनकूल आचरण करने वाला 
सच्चा सन्ध्या साधक है ओर सच्चा यांगी हे । 


इन सन्ध्या मन्त्रों में सम्पूर्ण याग के अंग ओर अपूब 
बिज्ञान ओत प्रोत हें । जिनको कि प्ैंने अपने इस अन्थ में 
स्थल २ पर लिखा है | यह ग्रन्थ मेरा पहला ही प्रयास है अनः 


संध्यावज्ञान 
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(ग) 
भाषाधद्‌ पणिडत न होने से त्रुटियां रहना स्वाभाविक 
है, आशा है पाठकंगण त्रटियों पर क्षमादान देगे । 


फिर भी यदि आप इस पुस्तक की पढ़कर शद्ध हृदय स॑ 
सन्ध्या साधना में जुट जांय, तो मे' अपने परिश्रम को सफल 
समझ गा 
विनीत--- 
केशब शर्मा 





(घ) 
आओ धरम 
शुभकामसना 


के 
कक बाएनासकरमेक, कं ४ 5 क्र अैययारााकणना पक. 


भारतवष गुणों का आगार है, इप गय बीते समय में भो 
सात्विक पुरु्षो का नितान्त अभाव हो, यह बात नहीं । जबकि 
केश्यव्य प्रायः धन लोलुपता ओर स्वाथ प्रियता के कारण 
साधारण जनता में बदनाम सा हो चुका हे, तब भी इस घन 
संपन्न जाति में इसके अपवाद मल ही जाते हैं । 


इसका उदाहरण हमें इतिहास में स्थल २पर मिलता हे । 
महाराणा प्रताप अपने प्रतापी पुरुषार्थ परिश्रम को धनाभाव के 
कारण व्यथे समझ कर, हताश हो घर से निकल पड़ा था, पर 
वैश्य कुल-भूषण भामाशाह ने उसके साहस को न गिरने दिया : 
आोर अपनी अतुल सम्पत्ति का सहारा देकर भ्रतात के प्रतापी 
विचारों व स'कल्ष्पां को ऊपर उठाए हो रक्गवा । 


मैं भी अपने घर से धनाभाव के कारण इस अध्यात्म ग्रन्थ 
की पाए डहु लिपि लेकर निकल पड़ा आर अपने जीवन के इस 
परिश्रम को एक पत्त में व्यर्थ हो समझ बेठा | पर यह कंस 
सम्भव था कि जिस परमात्म तत्व की निरन्तर रोज में परिश्रम 
किया गया हो उस परिश्रम का वह ठयापक तत्व (इंश्वर) सफल 
न हानेदें, बहता - कुबन्नेबेह कमाणि जिजीविपच्छुत शप्रसमाः” 
(यजु:) का उपदेश करने वाला है । कम करना भी ते हमारा 
काय है फल ते परमात्मा समय पर म्वयं दे देता है । 


संध्याविज्ञान 
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( कः ) 


बस वह तत्वाकषंण ईश्वर मुझ देहली खींच लाया और 
उप ही की कृपा से मुकको भी ला० रामस्वरुप जी, श्री ला० 
दीनदयाल जी व श्री ला० विश्वम्भर दयाल जी के दशंन 
हो गये और मैंने अपनी इच्छा उनके सामने रखदी । ये तीनों 
सहोदर भ्राता बड़े सज्जन, ईश्वर भक्त, दयालु ओर अध्यात्म से 
रूचि रखने वाले हैं । इन्होंने मेरी प्राथना को सुनकर इस पुस्तक 
के प्रकाशन का सम्पूणं आश्थिकभार अपने समथ कन्धों पर 
लेना स्वीकार कर किया । 


मैंने इपते भी उस अव्यक्त तत्व की क्रपा का कारण समझा ; 
गोर यह जाना कि भगवान अपने भक्तों की भावनाओं को 
मवदा पूर्ण करते ही हैं । मेरा विश्वास है, कि जहां भगवान ने 
मेरी पुस्तक सम्बन्धी भावनाओं की इन त्रिमूत्तिओं के द्वारा पूण 
किया है, वहां इन भक्तों की भ्रध्यात्म-पिपासा की शान्ति के 
लिए भी यह प्रन्थ एक उपयोगी सिद्ध होगा ; ओर इस भक्ति-पथ 
पर चलने के लिये एक श्रेष्ठ पथप्रद्शक (.800 0घ४९) 
होगा । और इनका सम्पूण परिवार और कुल इस संध्या 
विज्ञान के द्वारा अ्राध्यात्मिक उपासना ओर प्राकृतिक सर्म्पत्ति 
भोग कर तथा अपने जीवन को सफल बनाकर उस अव्यक्तानन्द 
का अनुभव करेगा। 


शुभेच्छुक- 
केशव शर्मा 


(च) 


औः 3 तत्सत्‌ # 


उपोदुघात 


“हा ०,४६० 


श्री पं० केशब शर्मा भट्ट गोपेश्वर (गढ़वाल) निवासी 
अनुभवी, विद्याव्यसनी, साधनसम्पन्न पुरुष हैं। इस संध्या 
में आपने अपने सब अनुभवों को सरल शब्दों में जनता 
के समुख रखने का प्रयत्न किया है। सबसे पअ्रधिक 
विशेषता यह है कि इस पुस्तक में साम्प्रदायिकता का 
गन्ध भो नहीं आने दी हे। आज कल संध्या के ऊपर 
कई पुस्तकें निकल चुकी हैं. किन्तु ऐसी सुन्दर, सरल, 
विशद्‌ व्याख्या से युक्त कोई भी पुस्तक हमारे देखने में 
नहीं आई, छोटी मोटी त्रटियों का सुधार द्वितीय संस्करण 

हो सकेगा। इसमें पोराणिक ओर आयसामाजिक दानों 
प्रकार की संध्या का भी तुलनात्मक विद्चन किया गया है | 
प्रयेक स्थल पर सरल ओर विशद्‌ व्याख्या द्वारा आध्या- 
त्मिक आधिदेविक अथवा आधिभौतिक तत्व को स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया गया ह्े। योग के अ्रष्टाझ की भी 
बात आ गई है। सारांश तक दृष्टि से भी संध्योपासना 
की उपयोगिता सिद्ध की गई हे। हम पं० केशव शमा 
भट्ट को इस स्तुत्य प्रयत्न के लिए बधाई देते हैं और 
आशा करते हैं कि आपको इस पुष्तक से संध्योपासन प्रेमो 
बहुत कुछ लाभ उठायगे। आज कल का शिक्षितवर्ग 


छ 


संध्योपासना को उपयोगिता में विश्वास नहीं रखता, प्राथना 


( छ ) 


के तत्व को नहीं समझता, वह भी ४क बार इस पुस्तक 
को आद्योपान्त पढ़ जाने का कष्ट उठांवे, इससे लाभ ही 
होगा----शु भ॑ भूयात्‌ । 


ह्‌ 


नरदेव शारत्री, बेदतीथ्थ 
उ्वालापुर 
ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी 
सम्बत्‌ १६६३ 





(ज्ञ) 


किसी ने भो ऐसो पुस्तक न लिख सकी 


-+ कै :०१$%-- 
आडेम 
वाचस्पति ४. 4. 3 86. ; आय साहित्य-विभाग 
विद्या वाचस्पति आय प्रादेशिक प्रतिनिधिसभा 
लाहोर । 
ति० १४--१--१६३५६ 


मैंने “संध्याविज्ञानः पुस्तक श्री केशव शर्मा जी के 
श्रो मुच से आयोपानत सुना। पुस्तक बड़े परिश्रम से 
लिखी गई है। लेखक महोदय ने पुस्कक लिखने में 
न॑ केवल समय ही खच किया है, अपितु संध्या पर 
योग सम्बन्धी जो उनके अपने अनुभव हैं,वे भी इस 
पन्‍्थ में अनेक स्थानों पर दिये हैं। बात बस्तुत: यह 
हे कि संध्या विषय ही अनुभव का विषय है, ओर संध्या से 
पूरा लाभ तभी हो सकता हे, जबकि संध्या के मन्‍त्रों 
को अपने जीवन में घारण किया जाय | लेखक ने यही 
बात स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयत्न किया हे। 

अनेक स्थलों पर लेखक महोदय से मेगा मतभेद 
था, उन मतभेदों पर मेरा उनसे विचार विनिमय हुआ, 
उसका परिणाम यह हुआ कि वे कई विषयों में मेरे 
साथ सहमत हो गये। हमारे पररपर विचार संघष से 
मेरा विचार हे कि पन्थ और अधिक उपयोगी बन गया 
है चाहे किसी २ स्थल में मेरा अब भी उनसे मतभेद है, 
जैसे एक स्थल पर जो विचार उन्हंने वेद के सम्बन्ध 


( मे ) 


मं प्रकट किये हैं, में उनस सहमत नहीं हं। सकता। 
परन्तु यह होते हुए भी इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी: आर प्रत्येक पाठक इसस 
अपनी अपनो अवश्था के अनुसार लाभ उठा सकेगा, 
झौर इसके अनुसार आचरण ओऔर संध्या करने स 
साधक का जीवन उन्नत हागा और आत्मा ऊंचा उठ 
जायगा । 


लेखक के अनेक विचार सवथा मालिक हैं ओर 
अपने ही अनुभव पर आश्रित हैं, इस से पूर्व के इस 
विषय के लेखक ने अपने ग्रन्थों में बे बातें नहीं लिख सर्की 
हैं। मुझ तो यह प्रतीत हुआ है कि लेखक महोदय न 
अपना जीवन इन विपयां का अनुभव करने ओर इस 
पुस्तक को उपयोगी बनाने में ही वयय किया हे। में लेखक 
महादय के इस कार्य को प्रशंसनीय समभता हूँ. और 
सब सज्जन महानुभावों का कतेव्य है कि इनके उत्साह 
की बढ़ायें और आशा करता हु कि इनकी पुस्तक का 


5. 


अपनाकर पाठक ल्ञाभ उठाये गे । 


साचम्पति: 





(ञ) 
हिन्दी साहित्य का गोरव 


सनातन धम कालेज, लाहोर 


मैंने श्रीयुत पं० केशवशर्मा जी लिखित 'संध्या विज्ञान 
नामक पुक्तक को उनके मुख से ही आशदयोपान्त सुना। 
पुस्तक सुनकर मुझे अत्यन्त हष्ष हुआ। यद्यपि संध्या के 
विषय में और भी कई पुस्तके मैने देखी हैं, परन्तु इस 
पुम्तक में उन पुस्तकों फी अपेक्षा कई विशेषताएं हैं। 


उक्त पण्डित जी ने संध्या के प्रत्येक अ'ग को लेकर विस्तृत 
विबेचना की है। ओर योग शास्त्र के अनुसार उनके 
प्रनुष्ठान की विधि ओर उनका फल भी लिखा है। सब 
से बड़ी बात यह है कि ग्रन्थकार महोदय स्वयं संध्योपासक हैं, 
आर अपने लिखे अनुसार सन्ध्या करते हैं ओर उन्होंने 
प्रस्तुत पुस्तक में बहुत सी बाते अपने अनुभव की लिखी हैं । 


इस पुस्तक के मुद्रित होने से हिन्दी साहित्य का गोरब 
बढगा ओर शान्ति की इच्छुक ईश्वर भक्त उपासना प्रिय जनता 
को बड़ा लाभ पहुंचंगा, ऐसी में आशा करता हू । 


्ट 


इस प्रयास के लिय पशिडत जी हादिक धन्यवाद के 
पात्र हैं । 


१२-२-३६ परमेश्वरानन्द शास्त्री 
साहित्योपाध्याय, विद्याभास्कर ऋषिकुलस्नातक 
प्रिन्सिपल 


(८) 


नास्तिकों को जरूर पढ़ना चाहिये 
ओरियन्टल कालेज, लाहोर । २६-२-३६५ 


पंडित केशबशमा जी की लिखित 'सन्ध्या विज्ञान' नामक 
पुस्तक को मैंने प्रायः सादन्‍्त देखा हे ओर विशेष २ 
स्थलों को इन्होंने मुझे स्वयं बांच कर भी सुनाया हे । 

इस विषय की यह पुस्तक एक प्रकार स श्रनोखी 
कही जा सकती है। धमप्रिय श्रद्धालु पुरुषों के यह देखने 
योग्य वस्तु है और नवीन सभ्यता और विज्ञान के 
अनुयायी नवयुवकां के लिये भो यह अत्यन्त उपयुक्त 
तथा सन्‍्तोषप्रद जान पड़ेगी। यद्यपि स्थान २ पर दिये 
बेदिक मन्त्रों ओर उपनिषदादि वाक्यों के उद्धरण प्राय 
संस्कार के योग्य हैं तथा भाषा में भी कहीं २ त्रटियां हैं 
परन्तु पूण आशा हे कि मुद्रण के समय पर यह सब 
कुछ योग्य विद्वान संशोधक की सावधानता से सवबथा 
ठीक होजायगा 

मेरी तुच्छ सम्मति में यह पुस्कक आज कल के अपन 
धर्मांचरण से विचलित बुद्धि द्वेतुवादी पृरुषों के लिये ता 
अत्यन्त उपकारक होगी, क्योंकि इसमें सब विषय प्राय: सरल 
दीति से समझाने का यत्न किया गया है, जिसस साधारण 
भाषा पढ़े पुरुष भी इससे लाभ उठा सकेंगे अच्छे 
सम्पादक के अवधान में मुद्रित होने पर ही इसका कलेबर 
म्फुट और स्वच्छ होसकेगा 


पंडित हरिचरण शास्त्री त्रेगत 
स स्कृताध्यापक । 


(ठ) 
ओम 


मैंने श्री पं० केशव शर्मा जी लिखित सन्ध्या विज्ञान पुस्तक 
की पाण्डुलिपि को पढ़ा ओर उनके मुख्य से सुना है। पुस्तक 
छपजाने पर भी उसको देखने का मुमको पर्याप्त अवसर 
मिज्ना, मेरो यह मम्मति हे कि यद्यपि इस विपयक कितनी 
ही पुस्तके' ग्रव तक प्रकाशित हो चुकी हैं, परन्तु यह इस विपय 
पर अपने ढंग की निराली पुस्तक है । सब से महत्वपूण बात यह 
है कि यह लेखक के निजी अनुभवों का पुञ्न हे ओर लेखक 
का अब तक का जीवन इस सन्ध्या साधना में ही व्यतीत हुआ 
है ओर इस विषय क स्वाध्याय में है स लग्न रहा हे | इसमें 
स्थूल से स्थूल ओर सूच्म से सूश्म विषय व श'काएं भलीभांति 
वबणणन करके समाधान रूप मे रक्खी गई हैं। केवल पाठसांत्र 
सन्ध्या करनेवालों को इसस शिक्ना लेनी चाहिये। सन्ध्या 
विहित आचमनादि विधि में जा विज्ञान तत्व भरा है, उसका 
भी भज्ञी भाँति वर्णन किया गया है। यह पुस्तक चारों आश्रम 
के लिए अत्युपयागों हे। में इन्हीं स्थानों पर शैद्धान्तिक मतभेद 
रखते हुए भी उनके विचारों और परिश्रम की सराहना करता 
हर कि जो त्रुटियां भाषा आर प्रेस को हैं वे छितीय स'स्करगा 
में दूर कर दी जायेंगी। 


भवदीय -- 
विद्याभास्कर ध्योम्प्रकाश शार्त्री 
आर्यापदेशक, 
आयसमाज चाघबड़ी बाज़ार, 
४-६-३७ द्ह्ली 


(ड़) 
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(ढ़) 
पनन्‍यवाद 


सब से पूर्व में उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता 
ह', जिनकी अपार कृपा से यह सब कुछ हुआ ओर पुस्तक इस 
रूप में आपके सम्मुख रख सका हू । 


इसके बाद श्री पं० नरदेव जी शास्त्री वेद्तीथ आरचाये गुरू 
कुल महा विद्यालय ज्वालापुर का विशेष धन्यवाद है जिन्‍्होंन 
मेरी तुच्छ प्रार्थना पर उपोद्धात लिखने की कृपा की हे । 


तदनन्तर उन पणिडित महोदयों का हृदय से धन्यवाद करता 
6, जिन्होंने इस पुप्तक की पाण्डु लिपि देखने आदि का कष्ट 
किया ओर अपनी अमूल्य सम्मतियां इस पुस्तक पर दीं । जिनमें 
श्री पं० वाचस्पतिजी '( ७. 8. 5० विद्याव!चरपति आय साहित्य 
विभाग लाहोर, श्री पं० परमेश्वरानन्द जी शास्त्री साहित्त्योपाध्याय 
विद्याभाककर ऋषि कुल स्नातक प्रिंसिपल सनातन धम संस्कृत 
कालिज लाहोर, श्री पं)? हरिचरण शास्त्री संस्कृत प्रधानाध्यापक 
ओरियन्टल कालिज लाहोर तथा विद्याभास्कर श्री पं० ओमप्रकाश 
जी न्यायशास्त्री स्नातक म० वि० ज्वालापुर आर्योपदेशक देहली 
का हादिक धन्यवाद करता हू' जिन्होंने मेरो पुस्तक को यथा 
समय पढ़कर शुद्ध कराने का प्रयत्न किया हे । 


आयसमाज नया बांस देहली को भी हार्दिक धन्यवाद हे 
५ . शा कप किया ७७ एै 
जहां मुझे निवास के लिय सब सुविधायें दो गई। 


विनीत-- 
केशव शमा 


। 
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(आ) 
अशुद्ध 
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अस्तावना 


वर्ततान धांमिक शिक्षा 


विज्ञानवेत्ता तुम्हें किसी बात को स्वयं प्रत्यक्ष किये बिना 
विश्वास करने को नहीं कहेगा । क्योंकि उसने कुछ विशेष बातें 
स्वयं प्रत्यज्ञ कर अनुभव करके देखी हैं और उन पर बिचार 
कर कुछ मद्धान्ता पर पहुचा हँ। जब वह उन ऑसद्धान्ता के 
ऊपर हमें विश्वास करन को कहेगा, तो समझना चाहिये कि 
सव साधारण मनुष्य के ऊपर उसने सत्यासत्य के निर्णय का 
भार छाड़ दिया ह। प्रत्येक विज्ञान का एक निश्चित ध्येय होता 
है । जिसका सब साधारण मनुष्य समझ सके ओर इच्छा करने 
पर उसके सत्यासत्य का उसो समय निणंय हा सके। जिस को 
निश्चित विज्ञान ॥75९७ 50706 कहते हं । उस सत्यता को 
लांग सहज ही में जान सकते हैं। क्योंकि उसको प्रत्येक वस्तु 
का निणय करना हे, कि वह वस्तु सत्य है या नहीं ? इसकी जांच 
पड़ताल स्वयं करके फिर दूसगे को विश्वास करने का कहेंगा। 
तो अब यहां प्रश्न हाता हैं कि इस प्रकार धम को भी कोई 
अनुभवनीय निश्चित भिात्त होनी चाहिय, जिसको उसी प्रकार 
वेज्ञानक साधना प्रणाली स सांक्षात्‌ किया जा सके, इसका 
उत्तर देने के लिये हमें संध्या विज्ञान प्रस्तुत करना पड़ेगा । 


(२) बतमान धामिक शिक्षा 


संसार में धम निश्चय के विषय में जो कुछ शिक्षा मिलती 
है, वह केवल श्रद्धा और विश्वास के ऊपर है। विशेषकर वह 
भिन्‍न २ मतों की एक समष्टिमात्र हे | इसी कारण से ही 
मतमतान्तरों में केवल परस्पर वादविवाद देखने में आता है। 
इसके अतिरिक्त ये मतमतान्तर भी केवल अन्ध विश्वासके ऊपर 
स्थापित हैं । क्योंकि किसी का ईश्वर सातवें आसमान पर ओर 
किली का चोथे आसमान पर हे, वह वहीं से फरिश्तां द्वारा संसार 
का शासन करता है। प्रत्येक वक्ता अपनी बात पर हमें विश्वास 
करने को कहेगा । लेकिन इन से कोई इस विश्वास का कारण 
पूछे तो वह कोई युक्ति या दलील देने में असमथ हो जाते हैं । 
इसलिये लोगां का घम व दर्शन शास्त्र पर विश्वास उठ गया 
हे। तो भी हमारा कहना है कि जितने भी जिन देशों में धम 
हैं ओर जितने प्रकार के सम्प्रदाय हैं, उन सब के मूल में एक ही 
साधारण भित्ति टिकी हुई है | इस निणय पर पहुचने पर 
भालूम होता है, कि यह सब मतमतान्तर एक सावभोम 
प्रत्यक्षानुभूति के आधार पर स्थापित हैं, या टिके हुए हैं । 


अनुसंधान करने पर देख पाओगे कि ये धम दो श्रेणियां 
में बंटे हुये हैं। किसी २ धर्म की भित्ति शांश्य भित्ति है और 
किसी २ की केवल शाब्दिक, श्रवण ओर विश्वास । जो शास्त्र- 
भित्ति पर स्थिर है, वह बहुत ही सुटृ ओर अजेय है । क्योंकि 
शाह्न तो एक ही सूत्र में स्पष्ट कहता है -- 


यतोष्भ्युद्य निःश्रेयत सिद्धि! सघमः । 
(वषेशिक, सू० २) 


संध्या विज्ञान (३) 


अथात जिस बात से इस लोक में अभ्युदय उन्नत तथा यश 
की प्राप्ति हो, तथा परलोक में मोत्त मिले वही धम है| इस 
पर भगवान्‌ सनु कहते हैं, कि--धंय, आत्म संयम, चोरी न 
करना, शरीर व मन की पब्ित्रता, इन्द्रियों को वश में रखना, 
बुद्धि बढ़ाना, ज्ञान प्राप्त करना, सत्य व्यवहार, क्रोध न करना, 
ये दश लक्षण धरम के हैं। शाप्रहीन धम प्रायः लाप हांते जा 
रहे हैं ओर साथ ही कुछ नये भो ग्वढ़ होते जा रहे हैं। 
तो भी इन सम्प्रदायों में मूल में कही मत की एकता दिखलाई 
देती है, जो उनके मूल पुरूषों का प्रत्यक्ष अनुभव हे । 


क्रिश्चियन लोग ईसा क्रिप्ट को ईश्वर का अवतार बतलाते हैं । 
परन्तु तुम यदि क्रिप्ट धम के मृल देश में पहुंच कर देखना 
चाहांगे तो तुम्हें स्पष््र दिखाई दंगा कि वह भी किसी प्रत्य- 
ज्ञानुभूति के आधार पर म्थापित है | क्योंकि ईसा मसीह स्वयं 
कह गय हैं कि--मेन भगवान के दशन किय हैं ओर उनके 
शिप्यों न भी कहा था कि--हमन भगवान का अनुभव किया 
है | इस प्रकार सबत्र ही प्रत्यक्ञानुभूति दिखलाई देती हे। 
सवके सब धर्माचार्या ने ईश्वर के दर्शन किय थे, उन सबने ही 
आत्मदश्शन किया था। परन्तु भद इतना है कि प्राय: सब धर्मा 
में बिशेष कर आधुनिकां में यह समम्या उपस्थित हुई हे कि यह 
अनुभूतियां प्रत्यक्ष हानी असम्भव हा गई हैँ | लकिन भाग्ताय 
प्रत्यक्षरर्शी इस बात को मानने का तेयार नहीं हात. क्योंकि वह 
कहते हैं कि यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान की कोई बात 
किसी न किसी समय भी प्रत्यक्ष करके देखी होगी, ता हम उससे 
सावभांम मिद्धान्त पर पहुंच सकते हैं, कि पहले भी उसको जान 
सकने की सम्भावना थी आर बाद को भी करेड़ां बार जान 


(४७) धामिकतत्व प्रत्यक्ष करने का परामर्श 


सकने की सम्भावनों बनी रहेगी। क्योंकि प्रकृति का एक बलवान 
अख्र हे कि जे एक बार जोना जा सकता है, उसके अनेक बार 
जान सकने की सम्भावना बनी रहती हे । 


अनेक महा पुरुषां ने ईश्वर के दशंन किये थे, उन सबने ही 
आत्म दर्शन किया था, उन सब को ही अपने अनन्त म्बरूप को 
दशन हुआ था, उन सबने ही अपनी भविष्य दशा के निहार था, 
जो कुछ उन्होंने देखा था, उन्ही का वह प्रचार कर गये । महात्मा 
बुद्ध ने भी प्रत्यज्ञ अनुभव के आधार पर धर्म की स्थापना की 
है। उन्होंने कुछेक सत्य सिद्धान्तां का अनुभव किया था, उन्हेंनि 
उनका दशा किया था, उन्हीं का उन्होंने ससार मे प्रचार 
किया था। आये ऋषियों ने भी भगवान्‌ के दर्शन किये 
थे, उसो प्रत्यज्ञानुभूति के आधार पर शाझ्ला का निर्माण हुआ 
वह उनको स्वणाक्षरों में लिख गये हैं, कि- हमने कुछ मत्य 
सिद्धान्तां का अनुभव किया हैं, जा प्रत्येक मानवात्मा को 
अनुभव में लाना होगा। इसस स्पष्ट हो गया हे. कि ससार में 
वतमान सबके सब ही धम प्रत्यक्षानुभूति के सुदृद् अनुभव पर 
स्थापित हैं, ओर उन महानुभावों ने अन्ध विश्वास करना 
महापाप बतलाया हे । 


संध्यों विज्ञान के आचार्यो' का धार्मिक तत्व 
प्रच्यक्ष करने का परामश 
०-8 + ६3 | 3अम« 
इसलिय संध्या विज्ञान के आचायगण दृढहतापृथेक कहगये 
हैं कि घम केवल पहले के धम प्रवतकों के कहने ही से स्थिर नहीं 
रह सकता, किन्तु प्रत्येक मनुष्य जब तक स्वयं इन अनुभवों का 


संध्या विज्ञान (४) 


प्रत्यक्ष न करले, तब तक काई भी घामिक नहीं हा सकता है । 
जिस विद्या के द्रार य अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, उस “संध्या 
ज्ञान” कहते हैं। जब तक कांड धर्म के तत्व को स्वय सि 

न करले, तब तक उसे धरम की बात कहना ही बथा है। इसस 
स्पष्ठ हो गया है कि भगवान के नाम पर इतना लड़ाई 
झगड़ा आर वादानुवाद क्या हुआ करता है ? भगवान के नाम 
पर जितनी खून खराबी हुई, उतनी आर किसो बात पर नहीं 
हुई । इसका कारण एक मात्र यही हे कि य धामिकता के नाम 
पर लड़ने भगड़ने वाले भी धार्मक सिद्धान्तों के अन्त तक नहीं 
पहुंचे । वह सबके सबही अपने पृव्र॒ पुरुषाओं के कुछ देश काल 
आर पात्र के अनुसार ही प्रथक २ बाह्य आचार विचारों को लेकर 
ही सन्‍्तुष्ट रह॑ आर उन पुरुषों का दुराग्रह यह रहा कि सब ही 
लोग हमार जेंसा आचार व्यवहार रवीकार कर धामिक बने । 
जिसको आत्मदेव की अनुभूति नहीं ओर ईश्वर साक्षातकार नहीं 
हुआ, उसको आत्मा या इेश्वर कहने का आँधिकार ही क्‍या 
है? क्यांकि ईश्वर हा तो उन्हें ईश्वर दिखाई देना चाहिये 
अगर अगर आत्मानाम से कहलाने वाली काई हम्ती है, तो 
उस साज्ञात्‌ कर लेना चाहिये | ऐसा न हाकर कब॒न् मारकाट. 
बाद विवाद आर दंगा फिसाद करना हो तो ऐसे धर्म पर 
विश्वास न करना ही सब श्रठ् हे. क्योंकि खून खराबी करन 
याले धार्मिकों स तो नास्तिक रहना ही अच्छा है । 


वतमोन समय के विद्याभिमानियां का यह विश्वास रृढ़ होता 
जा रहा हे कि ध्मं व दशन या परमपुरुष के अनुसन्धान मे 
लगना यह बच्चां कासा खेल हूँ | दूसरी आर जो अद्ध शिक्षित 
हैं, उनका भाव यह मालूम होता है कि धर्म व दशन शाकप्ष 


(६) धार्मिक तत्व प्रत्यक्ष करने का परामश 


आदि की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु उनकी इतनी 
आवश्यकता अवश्य हे, कि वे केवल संसार के हित साधना के 
लिये एक बलवान संचालिनी शक्तिमात्र हैं | क्योंकि यदि लोगों 
का ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा तो लोग सत्य नीति 
परायण आओऔर परस्पर सद्भाव से बतने वाल सामाजिक बने 
रहेंगे। जिनका पहला विचार हं।, उनके लिये कोई दोष नहीं 
दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने धर्म के विषय में जो शिक्षा 
पाई है, वह केवल सारहीन पागलों के समान बक़वास हे । 
उनका तो उन्हीं शब्दों में विश्वास करने को कहा जाता हे, जो 
प्रकति का अनिवाय्य कतंव्य होता है। परन्तु दूसरी श्रेणी क 
मनुप्यों से हमें यह प्रश्न करना हे कि-- 
मनुष्य स्वभावतः सत्य को चाहता है, उसी को साज्ञात करना 
चाहता है. सत्य को अनुभव करना चाहता है तथा संसार के 
गुप्त से गुप्त रहस्य को प्रगट करना चाहता है । इसलिये भगवान 
वेद और उपनिपद्‌ कहते हैं -- कल उस समय ही सब सन्देह 
मिट जाते हैं, सारा माहान्धकार छिन्न भिन्न हा जाता है, सारी 
कुटिलता सीधी हो जाती है, जबकि मानवात्मा अपन हृदय मन्दिर 
में परमात्मा देव का दर्शन कर लेता है-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सव॑ संशयाः 
क्तीयन्ते चास्य कर्माणि रृष्ट एवात्मनीश्वरे । 
शुखन्तु विश्व अम्ृतस्य पुत्रा आये धाम्ानि 
दिव्यानि तस्थु; । 
ब्रेदा इमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्श तमसः परस्तात्‌ 
तमेव॑ विदित्वाति मत्यूमेतिनान्यः पन्‍था विद्यतेयनाय । 


संध्या विज्ञान (७) 


हे अमृत की सन्तानों ! हे दिव्यधाम निवासियों ! सुनो ! 
हमने इस अज्ञानान्धकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में पहुंचने का 
माग पा लिया हें, जो इस अन्धकार से परे हे, जिसको जानने 
ही से उस ज्ञान से देदीप्यमान स्थान को पहुंचा जाता हे । मुक्ति 
इससे अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है । 


सध्या योग विद्या इसी सत्य को प्राप्त करने के लिये और 
इसमें सफलता प्राप्त करने के लिये या इस साधना को उपयोगी 
वैज्ञानिक प्रणाली की सब साधारणा मनप्यां में स्थ|पित करने का 
प्रस्ताव करती है | इसमें पहली बात तो यह हैं कि प्रत्यक विद्या 
की अनसन्धान प्रणाली जुदा २ है । जेसे तुम यदि ज्योतिषी बनना 
चाहते हो और घर बेठे २ ज्योतिष की रट लगाना चाहो ता 
ज्योतिष का तुम्हें कुछ भी ज्ञान न हो सकेगा। रसायन शाब्रके 
विषय में भी यही बात है। इसमें सफलता पाने के लिये एक 
निश्चित प्रणाली का अनसरण करना होगा । यन्त्रालय में जा कर 
भिन्न २ द्वव्यों को लेना होगो, उनको इकट्ठा करके जुज के 
अनसार मात्रा में उनको मिला कर, फिर निश्चित द्रव्य को लेकर 
परीक्षा करनो होगी। इस प्रकार करते २ विभिन्न द्रब्यों के गुण 
आर धम का ज्ञान कर लेने पर फिर आप रसायनवेत्ता बन 
सकोगे । ओर अगर यदि तुम ज्योतिपी बनना चाहते हो तो तुम्हें 
मानमन्दिर में जा कर दूरवीक्षण यन्त्र की सहायता लेकर तारा 
ग्रहों की गतिविधि की आलोचना करनी होगी, तबही तुम 
ज्योतिषी बन सकोगे। इसस स्वयं सिद्ध है, कि प्रत्यक विद्या 
सीखने की एक निश्चित प्रणाली हुआ करती है । इसी प्रकार घम 
के मम को जानने की भी एक निश्चित प्रणाली होनी चाहिये । 


(८) धार्मिक तत्व प्रत्यक्ष करने का परामश 


किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिये हम उसकी सामग्री 

को एकत्रित करते हैं, फिर भिन्नर घटनाओं की आलोचना करनी 
होती है । इसी प्रकार जब तक अपने मन के भीतर क्‍या हो रहा 
है, कया नहीं हो रहा है इस बात को स्वयं प्रत्यक्ष न कर लें, तब 
तक हम अपने विषय में,मनुष्य की भीतरी प्रकृति के विषय में 
तथा अपने विचार धारो के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते 
हैं । बाह्य जगत की बातें जान लेना आसान बात है, लंकिन अन्त- 

जगत के ब्यापार जानने का एक भी यन्त्र नहीं है। अनसन्धान के 
बिना विज्ञान निरधथक और निष्फल हो जाता है। इसलिये जिन 
सब मानसतत्व के अनसन्धान करने का माग “'संध्याविज्ञान” दू ड़ 
निकालने वाले पुरुष रत्नांने जो विधि निकाली है, उनके अतिरिक्त 
सब्रहो वाद विवाद करते हैं और असली तत्व की बात कुछ भी 
नहीं जानते । संध्या विज्ञान सबसे पहले अपनी अमन्‍्तरात्मा का 
विश्लेषण करना सिखलाती है और मनहीं मनस्तत्व के अन- 
सन्धान का एक मात्र यन्त्र है। (अंग स्पश देखा) मनष्य को 
एकाग्र शक्ति जब यथाथ में म्थिर रूप से अन्तजगत में प्रवेश 
कर जाती है, तभी वह सबके सब अड्डा प्रत्यड्रा को ओर भी प्रत्यक्ष कर 


देती है । यथाथ में बात यह है कि हम में से बहुतां ने इस भीतरी 
यन्त्र की पयवेज्ञण शक्ति भी खो दी है। मनोध्ृत्तियां को एक 
मुख हो कर भीतर ही घुमाना ओर उसकी बाहरी गति को रोकना 
जिससे कि वह अपन स्वभाव को ही जान सके, इसके लिये 
इसकी समस्त शक्ति का एकत्रित कर, उसको मन के ऊपर ही 
प्रयोग करना बहुत कठिन काम है । परन्तु इस विषय में बेज्ञानिक 
क्षद्धि से अग्रसर हवाने के लिय संध्या योग ही एक मात्र उपाय है । 


संध्या-विज्ञान (६) 


अब यहां प्रश्न उठता है. कि इस प्रकार के ज्ञान को मनुष्य 
जीवन में क्‍या आवश्यकता है ? इसका सबसे पहला उत्तर ता 
यह है कि--ज्ञान ही ज्ञान का सब से उत्तम पुरस्कार है। दूसरे 
में इसकी उपयोगिता भी है और वह यह है कि इसके द्वारा 
मनष्य जीवन के समस्त दुःख इन्ह दूर हो जाते हैं। जब मनष्य 
अपने मन का पता पा लेता है, तब उसके सामने एक ऐसी वस्तु 
उपस्थित हो आती है, जिसका किसी समय भी नाश नहीं होता 
है, जे अपने स्वभाव से नित्य पूर्ण ओर शुद्ध है। ऊपर बताई हुई 
अवस्था हाने पर मनप्य का पूण ज्ञान हो जाता है, फिर उसकी 
किसी समय भी मृत्यु नहीं है, वह जरा मरण रहित हो जाता है । 
अब उसकी असार वासनायें भो नहीं रहने पातीं , बल्कि वह 
अपने शरीर में ही परमानन्द को प्राप्त कर लेता है। 


जिस एक उपाय से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसका नाम 
एकाग्रता है । रसायनशात्र का अन्वेषक परीक्षणशाला में जाकर, 
वहां अपने मन की समग्र शक्ति लगा कर जिस वस्तु का विश्लेषण 
अर प्रयोग करता है, उसका बाहरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लता 
है। ज्योतिविंं जिस समय अपने मनकी समस्त शक्ति को 
एकत्रित कर ताराग्रहों पर अपनी दृष्टि गाड़ता है, उस समय सोर 
जगत के ग्रह उपग्रह अपने २ गुप्त भेद. का प्रगट कर देते हैं । 
इस प्रकार मं यहा पर जिस विषय का बात कह रहा हूं 
उसमे आप मन को जितना एकाग्र कर सकेगें. उतना ही इस 
विपय का रहस्य हमारे पास प्रगट हो जायेगा। तुम मेरी बात 
सुन रह हा, बस तुम भी इस बात की ओर जितना मन एकाग्र 
करोगे, उतनी ही मेरी बात आपकी समभ में अच्छी तरह आा 
सकेगी । 


( १० ) धार्मिक तत्व प्रत्यक्ष करने का परामशं 


मन की एकाग्र शक्ति के बिना किस तरह यह सब ज्ञान प्राप्त 
हुआ है ? प्रकृति का दरवाजा खटखटाना, जान लेने पर प्रकृति 
अपना रहस्य खोल देती है । प्रकृति का दरवाजा खटखटाने को 
' शक्ति भी इसी एकाग्रता से है। मनष्य के मन की शक्ति की कोई 
डृद नहीं है, यह जितनी एकाग्र होगी, उतनी ही यह शक्ति 
' 7क लक्ष्य पर आ जायेगी। यही एक रहस्य की बात है | 


मन को स्वभाव से हो बाहरो ज्ञान हुआ करता है ओर 
सका बाहरी विषयों में स्थिर करना सहज है , किन्तु धर्म मनो- 
ज्ञान अथवा दशन शाह्न के विषय में विषयो और विषय 
कही बात है | मनस्तत्व को ढू ढ़ निकालना ही यहां प्रयोजन है 
पैर मन ही मन का अनुसन्धानक है। मन की समस्त शक्ति का 
कत्रित कर ओर मन के ऊपर ही प्रयोग करना होगा। तब ही 
। अपना रहस्य आप प्रगट कर देता है। जेसे सूथ्य की तेज 
रण के सामने बहुत अन्धतमः स्थान भी अपनी गुप्त बात 
प्रगट कर देता है| उसी प्रकार यह एकाग्र मन भी अपने 
तरी सब रहस्यों को प्रगट कर देता है। अब हम जब विश्वास 
यथाथ भूमिका में पहुंच जायेंगे, उसी समय ही यथाथ धरम 
भी प्राप्ति होगी । तब ही आत्मा है या नहीं, जोबन केवल 
॥#न्‍्य जीवित काल है, अथवा अनन्त काल व्यापी है ओर 
र नाम की कोई सत्ता है या नहीं, इसको हम म्वयं देग्व 
गे। संध्या योग विद्या हमें इसी बात की शिक्षा देने के लिय 
इसमें जितने भी उपदेश हैं; उन सब में एकाग्रता प्राप्त 
के लिय कहा गया है | इसलिये संध्या विज्ञान सोखने के 
तुम्हारा धम चाह्दे जो हो, तुम आस्तिक हो चाहे नास्तिक, 


संध्या विज्ञान (११) 


बोद्ध दो चाहे क्ृष्टान, इसमें बनता बिगड़ता कुछ नहीं, इसके 
लिये इतना ही यशथेष्ट है कि तुम मनुष्य हो ओर किसी किस्म 
की भाषा भाषी हो, सबही भाषा में अनुसन्धानक शक्ति मोजूद 
है और उसमें तुमको अधिकार हे। लेकिन संध्या विज्ञान 
सीखने के लिय नियम वही हा सकते हैं, जो परम्परा से महान 
आत्माओं ने निधारित किये हैं । 


संध्या विज्ञान सीखने में किसी प्रकार के अन्ध विश्वास की 
आवश्यकता नहीं है, जब तक स्वयं सिद्ध न करलो, विश्वास 
करने की आवश्यकता नहीं । संध्या विज्ञान सत्य को प्रगट करना 
चाहता है | हम क्रमश: आलोचना करते हुये समभ सकेंगे कि 
मन और शरीर का कितना घना सम्बन्ध है। तुम यह कहना 
चाहते हो कि जाग्रत अवस्था की सत्यता को प्रमाणित करने के 
लिये स्वप्न अवस्था अथवा कल्पना की सहायता लेनी होती है, तो 
ऐसा नहीं हो सकता ? सिफ संध्या याग के अभ्यास करने के 
लिये दीघ काल व निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता होती है ! 
यहीं कारण है कि इसका कुछ भाग तो शरीर के संयम को 
बतलाता है, जिसे अड्ग स्पश कहते हैं । परन्तु इस पर भी इसका 
अधिकांश भाग मन के संयम करने की शिक्षा देता है । यदि 
हमारा विश्वास हो कि मन केवल शरीर का सूक्ष्म अवस्था मात्र 
है आर मन शरीर पर काय कराता है, तो यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि शरीर मन के ऊपर अपना प्रभाव रखता है । क्योंकि 
शरोर के अस्वस्थ रहने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता हे । शरीर 
के स्कक्‍सथ रहने पर मन भी स्वस्थ रहता है | अधिकांश मनष्य 
पशआओं से बहत ही थोड़े उन्नत होते हैं। इसलिय मन के ऊपर 
ईंस शक्ति का प्राप्त करने के लिय वा शरीर व मन के ऊपर 


(१२) धार्मिक तल्व भ्रत्यक्ष करने का परामश 


प्रभाव विस्तार के लिये हमें कुछ बाहरी साधनों की आवश्यकता 
हुआ करती है | तब इन साधनों से शरीर बिल्कुल सुसंस्कृत 
हो जाता है, तबही मनकी अपनी इच्छा के आधोन चलाने की 
चेष्टा की जा सकती है । इस प्रकार मन को अपनो इच्छा के 
आधीन चला सकने पर हम उसको अपने वश में करने को वाध्य 
हो सकेंगे । 


संध्याविज्ञान के मत में यह सब बहिजगत्‌, सूक्मजगत्‌ 
का स्थूल विकास मात्र हे। इसलिये संध्यायोग में सूक्ष्म को 
कारण ओर स्थूल को काय माना है । इसी हिसाब से स्थूल 
जगत में दिखा देने वाली शक्तियों आभ्यन्तरिक सूक्ष्म शक्ति 
का एक भाग मात्र है । जो इस आभ्यन्तर शक्ति को चलाना 
सीख गये, वे समस्त प्रकृति को अपने वश में करना सीख गये । 
संध्या योग विद्या समस्त संसार को वश में करना और समस्त 
प्रकृति पर अपनी क्षमता विस्तार करने को ही अपना कतेव्य 
समभती हैं । वह एक ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहती हैं, जहां 
प्रक्रत के सब के सब नियम उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं 
डाल सकते हैं । अथवा जिस अवस्था में पहुंने पर इन्हे लांघ 
कर पार चला जा सकता है। तब वह भीतरी व बाहरो प्रकृति 
पर अपना प्रभुत्व जमा लेता हे । मनुष्य जाति की उदच्नति व 
सभ्यता इस प्रक्लांत को वश में करने की शक्तिति पर निभर है । 


जिसस॑ नाना सृष्टि उत्पन्न हुई, जो एक पदार्थ भिन्न २ 
रूपों में प्रगट हुआ, उस पदाथ का निणय करना ही इस हमारे 
विज्ञान साधना का उद्द श्य है। संध्या वादियों का कहना है कि 
हम पहले अन्तजगत का ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसके द्वारा 


संध्या विज्ञान (१३ ) 


ही बाह्य जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त कर प्रकृति को वशीभूत करेंगे। 
प्राचीन काल के ऋषिवर इस बात की चेष्टा करते आये हैं । 
यह तो निविंवाद सिद्ध है कि भारत ने इस बात की विशेष चर्चा 
की है, किन्तु ओर और देशों ने भी इस ओर कुछ < चर्चा की 
है, आज भारत में प्राचीन गुरुओं की अपेक्षा बहुत हो निकृष्ट 
गुरुनाम धारी कुछ व्यक्तित दिखाई देते हैं। फिर भी भारत के 
गुणी गण इस विषय में कुछ न कुछ जानते ही हैं । 


संध्या योग में गुप्त व गुह्म जा कुछ है, वह सब छोड़ देने 
चाहिये । केवल जो बल प्रदान करने वाली है, उसका ही 
अनुसरण करना होगा । जो धम तुम्हें निबल बनाता है, उस 
धम को छोड़ देना चाहिये। बहुत ही प्राचीन काल से इसका 
आविष्कार हुआ था, तब से अब तक इसका नियम पूबंक 
प्रचार होता चला आ रहा है | जितने भो इस विषय में लेखक 
हुये हैं, सबने ही न्याय सद्गत बात कही है। आधुनिक लेखकों 
में से बहुतां ने विविध प्रकार की रहस्यमयी अजनबी बातें लिख 
डाली हैं। इस तरह जिसके हाथ में यह विद्या पड़ी, उन्होंने 
इसकी सब क्षमता अपने हाथ में रखने के लिय बहुत गोपनीय 
वा अ्रजनवी बना रक्तखो हे ओर मुक्र्तिरूप प्रकाश पुश्च को इसमें 
पड़ने ही नहीं दिया । 


इसके भीतर गुप्त व प्रगट जो कुछ भो हे, वह सब पर 
विदित करने के उद्द श्य से लिखा जा रहा है । इसको जहां तक 
हो सकेगा युक्ति द्वारा ही समझाया जा सकेगा। किन्तु जो कुछ 
नहीं समझाया जायगा उतना ही लेखक लेखन-शेली में या 
अव्यक्ततत्व अनभव में असमर्थ ओर अविज्ञ समझा जायेगा । 


( ५७) सांख्य दशान का मनोविज्ञान । 


अन्ध विश्वास करना एक तरह का अनथ है, किन्तु 
प्र्यूक विषय का तथ्य अनसन्धान करना ओर विचार शक्ति को 
लगा देना हो मनष्य-धम है । जड़ विज्ञान सीखने के लिये जेसे 
नियम बद्ध एकांग्र होकर सीखना पड़ता हे, उसी प्रकार नियम 
पूवंक मनोविज्ञान सीखां जा सकता है | इसमें जहां तक सत्य 
है, उसको सबके सामने खुले मेदान में स्पष्ट भाषा में प्रगटकर 
देना ही ठोक है । 
सांख्य दशन का मनोविज्ञान । 
“--#४०:%#--- 

सांख्य दर्शन के ऊपर ही संध्याविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, 
लिये यहां पर सांख्य दर्शन के विषय में लिखेंगे। सांख्य 
शंन के मत में किसी भी विपय का ज्ञान, उस वस्तु के साथ 
आदि इन्द्रियां के संयोग से होता है। चत्ष आदि यन्त्र 
उसको इन्द्रियों के पास भज देते हैं, इन्द्रियां मन के पास और 
मन उसको निश्चयात्मक बद्धि क पास, तब पुरुष व आत्मा 
उसको ग्रहण करता है, फिर वह (गुरुप) उसको फिर से उन्हीं 
के बीच मे उन्हें लोट जाने की आज्ञा करता हे | इस विपय 
परम्परा स हमें विषय का ज्ञान हुआ करता है | 

आत्म देव के अतिरिक्त सबही पदाथ जड़ हैं, परन्तु मन चक्ष 
आदि बाहरी इद्वियाँ की अपेक्षा बहुत सृच्म भूतों स बना हू । 
मन जिस सामग्री से बना है, उसको क्रमशः स्थूलतर होने चम 
चच्त स दिखाई पड़ने वाले प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, , 
भूतों से अन्तर केवल तन्मात्राओं के तारतम्य का हे । सूक्म 
शरीर १६ तत्वों स बना है । पांच बम न्‍्द्रिय, पांच ज्ञानन्द्रिय, 


»*॥ ट 


गा 
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पांच प्राण, अन्त: करण, मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार । 
जीव जब देह त्याग करता है, तब लोकान्तर गमन में इन 
उन्नीसों में से एक भी नहीं छोड़ता है | लेखक कहां तक इसमें 
लिगख्ने का अधिकार रख सकता हे, किन्तु यह लिखने के लिय 
विवश ३' कि जीव देहान्तर में भी उसी आराकारवत्‌ अतीन्‍न्द्रिय राज्य 
में विचरण करता है । इसमें आश्चय करने की बात नहीं है। 
किन्तु संध्या साधना द्वारा अनुभव करने की है । वस साख्य के 
मनोविज्ञान का सार यही है । इसलिये बुद्धि व स्थूल भूतां में 
अन्तर कवल तन्मात्राओं के तारतम्य का है | इसमें एक मात्र 
पुरुष ही चेतन्य है। मन तो आत्मपुरुष के हाथ में यन्त्र के 
समान हुआ करता हे । इसके द्वारा आत्मा बाहरी विषयां का 
ग्रहण करता है, मन तो शीघ्र परिवतन शील है, एक ओर स 
दूसरी ओर दौड़ने वाला है | कभी कभी इन्द्रियों के साथ संलग्न 
रहता है । इसके अतिरिक्त मन की अन्तदृष्टि की शक्ति भी है | 
इसलिय मन की समग्र शक्ति के सहारे ही मनुष्य अपने गम्भीर 
तम स्थान को भी देख लेता है । इस अन्तह ष्टि की शक्ति को प्राप्त 
करना ही संध्यासाधक का पहला कतंव्य होता दे । मन की 
समस्त शक्ति को एकत्रित करके इसके भीतर क्‍या हो रहा है, क्या 
नहीं हो रहा है, इसी पर लण्य रहना होता है| तब इसमें अन्ध 
ईबश्वास की क्या आवश्यकता है ? यह तो साधकां को परोत्षा 
कर देखने को बात है। वतमान शारीरिक तत्ववेत्ताओं का कहना 
है कि आंख में यथाथ में देखन का कोई साधन नहीं. बल्कि 
इन्द्रियां की क्रिया कराने की शक्ति मस्तिष्क के भोतर स्नायु 
क्रो में हे । इसो प्रकार सब्र इन्द्रियों के विषय में जानना होता 
है । मस्तिष्क जिस पदाथ से बना है अन्यान्य केन्द्र भी उस्रीमदाथ 


(१६) _ किस प्रकार रुंध्याविज्ञान सोखा जाय | 


से बने होते हैं । सांख्य मतवाले भी यही कहते हैं। भेद केवल 
इतना है कि एक तो भोतिक विषय के अनुसन्धान में ही मस्त 
है; और दूसरा आध्यात्म पर, ऐसा होने पर भी एक ही बोत हे । 


अपने शरीर के भीतर क्या हो रहा है ? आर क्‍या नहीं हो 
रहा है, संध्यासाधक इस बात की उपयोगिता अबस्था पाने की 
इच्छा करता हे।? यही समभना चाहिये कि विषय इन्द्रिय 
गोचर होते ही जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह किस तरह 
स्‍्नायु सूत्रों में घूमता है ? ओर मन किस तरह से उसको ग्रहण 
करता है ओर किस प्रकार निश्चयात्मक बुद्धि के पास पहुंचाता है ? 
प्रत्येक विज्ञान शिक्षा के कुछ निश्चित नियम होते हैं। किसी 
भी विज्ञान को क्‍यों न सीखो उसके लिये भश्रस्तुत होना पड़ेगा, फिर 
निश्चित प्रणाली को अपनाना होगा। ऐसा न करके फिर सीखने 
का दूसरा उपाय क्‍या है ? 


किस प्रकार संध्या विज्ञान सीखा जाय । 
«दे * १-० 

संध्या विज्ञान सोखन के लिये सब से पहल भोजन के विषय 
में लिखना होगा ओर उसका नियम बांध देना आवश्यकीय 
होगा, जिससे मन बिल्कुल शान्त ओर आहल्हाडित रहे, ऐसा 
भोजन करना चाहिये | इस का अतुभव किसी पशुशाला में जा 
कर करना हागा कि आहार के साथ जीव का क्‍या सम्बन्ध हे ? 
रपष्टठ ही समझ में आ जायगा । 


हाथी बहुत बड़ा शरीर धारी जीब होता है, परन्तु उसकी 
'औ्ॉत बिल्कत शत होती है । हाथा से कई गुणा छोटा सिंह 
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होता है, उसके पिंजरे की तरफ जाइये, देखोगे कि बह छुटपटा 
रहा है। इससे समझ में आजाता हैं कि भोजन के तारतम्य 
के अनुसार प्रकृति में कितना अन्तर हे ? हमारे शरीर में जितनी 
शक्तियां काम करती हैं, सब भोजन हो से उत्पन्न होती हैं 
आप उपवास कीजिय, तुम्हारा शरीर दुबल हो जायगा, शारीरिक 
शक्तियां कमज़ोर हो जायेगीं, मानस शक्तियों का हास हो जायेगा, 
स्मृति शक्ति कम हो जायगी, विचार शक्ति की नन्‍्यूनता होगी, 
इससे समझ में आ जायगा कि भोजन के तारतम्य से शरीर कैसा 
बनता है ओर केसा बिगड़ता है। जब वृत्त छोटा होता है, 
उसकी रक्षा निरमित्त बाड़ बांध दी जाती हे, ज्योंही वृत्त सबल 
हैं। जाता है, बाड़की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार 
आहार के विपय में समकना चाहिय कि संध्या योग साधन 
निर्मित्त प्रथम भोजन ही से शरीर व मन ऐसा बनायो जाय 
जिसस शरीर व मन बाणी सत्व प्रेम हो सके ओर निरालस्य 
निरांभमान सदा बना रहे । ( विशेष वाक्‌ संयम में देखिये ) 


संघ्या साधक को आराम तलबी व कठोरता इन दोनों को 
छाड़ देना चाहिये । उसको उपवास या और प्रकार का शारीरिक 
कष्ट न देना चाहिय, जाकि अपने के अनथक सिद्ध हो । 


चरित्र गठन (यप्ननियम) 
न "08 बक्से 
अब खान पान के पीछे संध्या साधनों के लिये चरित्र गठन 
जिस यम और नियम भी कहते हैं लिखना होगा |बतंमान्‌ समय 
में चरित्र गठन ( यम,नियम ) को लोग उपहास की दृष्टि देखते 
हैं। अथवा चरित्र गठन को विरक्त हो 


( १८ ) संध्याविज्ञान 


ही धर्म सम्प्रदायों की सम्मति में प्रत्येक व्यक्ति को सुचरित्र - 
वान्‌ होना आवश्यक हे | किन्तु भारतीय दाशनिक सचरित्र- 
वान्‌ होने की शिक्षा देते हैं। बह इस प्रकार से-- 


अहिन्सा ब्रक्तिस रहना अर्थात्‌ प्राणी मात्र को अपने ही 
ज्सा समझना । मनुष्य पर ही अहिंसक व्यवहार करने से 
बस, अपनी जुम्मेवारों पूरी हो गई है, ऐसा समझ कर 
प्राणीमात्र पर दया दृष्टि रखनी चाहिये अहिन्सा कहलाती है । 


सत्य परायण होना । मन बचन कम से सत्य ही का व्यवहार 

करना चाहिये। माह या क्रोध वश ; अथवा हंसी मज़ाक 

में भी असत्य भापण न किया जाय | सत्य के द्वारा हम 
5 में घर बिक शी . हें च््छ 

यथाथ में काय करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं सत्य में 

के ५ डे ९ 
सब स्थित हे, जसा देगा या सुना हो, वेसा ही वर्णन का 
नोम सत्य हे । 


चारी न करना अर्थात बिना किसी दुसरे की आज्ञा लिय 
बिना कोई भी वस्तु न तने का नाम “अस्तेय” हे । 


शरीर में उत्पन्न हुय रक्त वीय्य की रक्षा करते हुय पराप- 
कारिणी विद्याओं का अध्ययन करना आर 'माठ्वत पर दारपु 
की भावना सर्देव हृदयड्भम करना ही बत्रह्मचय कहलाता हे | 
यह भावना छाड़ देनी चाहिये कि विरकक्‍त हो योगी हा सकते 
हैं, क्यांकि भारतीय सदा से ग्रृहम्थ में रहते हुये भी ईश्वर 
साज्नात करते थ ओर करते हैं । 

अधिक कष्ट के समय किसी दूसर के पास से किसी प्रकार 
की अनुश्चित सूहायता न लेने का नाम अपरिग्रह कहलाता 


५ 
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है | क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरे के पास से कुछ उपहार 
ग्रहण करता है, शाम््र में कहा हैं कि उस समय उसका 
हृदय अपवितच्र हो जाता है, मन हीन दशा को प्राप्त होता 
है। वह अपनी स्वाधीनता भूल जाता है क्योंकि उसभे 
वह वबद्ध व आमक्त हो जाता है । 


पवित्रता बाहरों आर आन्‍्तरिक दोनां प्रकार की आवश्यकता 
है। किसी प्रकार की सल्लीनता आचार व्यवहार में न आन 
देना शाच कहलाता हैं | संध्या साधक को दानां प्रकार दे 
शाचाचारों की आवश्यकता हाता है, अथांत आन्तरिक ओएर 
वाह्यक । 


प्रुषपाथ करते ही रहना, पुरुपाथ से जा प्राप्त हा उससे ही 
सन्तुप्ट गहना, अन्य के धनादि को देख कर मन में किसी 
प्रकार का लाभ व न्ाभ न आन देना हा सन्‍्ताप कहलाता 
हैं, आर उससे अपार श्ञांति भा मिलता है । 


संध्या साधना के लिये शीताण्ण सुख दःख को समभाष 
सममभझ कर नियमित समय पर एकनिप्ट हा कर आगर क्तंव्य 
में लान हाना आर प्रत्यक काय का निश्चित समय पर हा 
करने को तप कहेदे हें! समय को अमूल्य समझ कर 
हा। समय का उपयाग करना तपस्या करन स मतज्ञव है 

महान पुरूषां के लिखित पुस्तका का, अथवा अध्यात्म सम्बन्धी 
पाथियों का अवलोकन आर उनका निमूद तापपये अपर्न, 


' देनिन्दिनी म॑ लिग्बना, अगर पुस्तके न मिल सर्के तो एकान्त 


म॑ बेठ कर श्वास प्रश्वास में आव्म को लब्य करना ही 
स्वाध्याय कहलाता है । 
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१० ईश्वर का प्रेम हृदय में रखते हुये बार २ अधमषण मनन्‍्त्रों पर 
गहरी दृष्टि रखते हुये अपने समस्त कर्मो को ईश्वरापण 
करना ईश्वर-प्रशिधान कहलाता हे । 


इन नियमों का उद्द श्य सघरित्रवान बनने का हे। इसका 
निश्चित्‌ ज्ञान न रखते हुये किसी तरह से संध्या सोधना सिद्ध न 
होगी । इन नियमों पर चलते हुये सोधक को साधना को फल 
अनुभव होने लगता हे, ओर प्रत्यक ग्रृहस्थ निर्विधनता पूवक 
नियमों से सबरित्रवात्‌ बन कर ईश्वर को प्राप्त कर सकता हे । 
इन नियमों के अभाव में ईश्वर का नाम लेना ईश्वर की मखोल 
उड़ाना है । चरित्र हीन मनुष्य ससार में किसी भो काय का 
सम्पादन नहीं कर सकता हे । 


श्रासन विज्ञान | 


४-५६, शत 


सथ्चरित्रवान्‌ होने के पश्चात्‌ संध्या साधना के लिये आसन 
की बात आती है । यहां प्रश्न उठता है कि आसन अभ्यास करने 
का उद श्य क्‍या हे ? इसका उत्तर यह हे के जब तक खूब 
उच्चावस्था प्राप्त न की जावे, तब तक नियम पूषक साधना 
करना होता है । इस साधना में शारीरिक और मानसिक दोनों 
प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता हातो हे । जिस को जिस 
आसन से बेठने का सुभोता हो, उसको उस आसन से बेठना 
चाहिय । हम क्रमशः: आगे लिख पार्वेंगे कि संध्या साधना के 
समय शरीर के भीतर विविध प्रकार की हल चलें पेंदा होती हैं, 


सनायुओं के भीतर जिन २ शक्तियों को प्रभाव निरन्तर दिन रात 
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चलता रहता है, उसकी गति को उस मार्ग से फिगकर, उसको 
नये रास्ते से चलाना होगा । जिस समय यह काम किया जाता 
है, शरीर के भीतर एक प्रकार की नई हल चल । (कम्पन ) 
आरम्भ हो जाती है | सारा शरीर मानो दूसरी बार बन रहा 
हो | यह क्रिया अधिकांश में मेरू दण्ड ( रीड की हड्डी ) के 
भीतर में होती हे | इसलिये आसन के विपय में इतना समम 
लेना आवश्यक होता है ; वत्षदेश, हृदय, गदन को एक सोध 
में रखना होता है, जिससे सारा बोक पजर पर पड़े । यदि छाती 
नीचे भुकी रहेंगी, तो इसस किसी प्रकार का उच्च भाव नहीं 
विचारा जा सकता हे | यह तुम सहज हो में देख पाओगे कि 
संध्यायोग का यह भाग हठयोग के साथ अधिक मिलता है। 
हठयोग केवल स्थून देह का विचार करने में ही व्यस्त रहता 
हे। क्योंकि इसका उद्द शय केवल स्थूल देह को बलवान बनाना 
है | हठयोग के विपय में यहां पर कुछ कहने की बात नहीं हे । 
क्योंकि इसकी क्रियायें अति कठिन हैं ; और एक दिन में सीख 
भी नहीं सकते। इससे अध्यात्म उम्नति भी नहीं हो पातो। 
इसकी अधिकांश क्रियायें हठ योग आदि पुस्तकों में मिलेगी. 
उसमें भी शरीर को भिन्न २ भाव से रखने की व्यवस्था की 
गई है । परन्तु उनका उद्द शय एक मात्र शरीर रक्षण का होता है, 
अध्यात्म उन्नति का नहीं | शरोर को कोई पेशी ऐसी नही हे. 
कि जिसका हठयोंगी अपने वश में न कर सके। हढ़दी यन्त्र 
उसकी अपनी इच्छा के अनुसार बन्द भी हो जाती है ओर 
चल भी सकतो है । शरीर का समस्त भाग अपनी इच्द्रा पर 
चला सकने को सामथ्य रखते हैं । 

आसन सिद्ध होने पर भूक कम लगती है, प्राण और 
अपान पर वेज्ञानिक दृष्टि डालने से सहज ही में समझ सकोगे 
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कि प्राण, जो श्वास अन्दर आता हे और श्रपान, जो श्वास 
बाहर छोड़ा जाता है, वह जेस ४८ फी सदी होता है। यह 
दिन की अपेक्षा रात्रि म॑ अधिक व्यय हांता हैं इसलिय 
कारवानिक एसिड गेंसू के अधिक और न्यून हान पर भूस्व 
की कमीबशी हांती हैँ। व्यायाम आदि करने पर काबानिक 
अधिक व्यय हांता हैं, इसलिये भूख भी अधिक लगती हे । 
अनः याग का तोसरा अज्ञ आसन है, जाकि निश्चित बेठा रहन 
पर नथा का अभाव सा हा जाता ह । कम बालने अथ।त 
मानावलम्बन रहने से भूख प्रयास की निम्रत्ति ग्टता हें । 
क्योंकि इसमे कार्बनिक कम खच हाता है । यह अत भव सिद्ध 
करन याग्य ह कि भरपट दशा में जार स गान पर शाद्र,त शांघ्र 
भूख लग जाती हैं । इसलिये दांव अभ्यास साध्य के लिये 
प्रथम आसन ही का अभ्यास उपयागा दाता है| जहा तक सभ्या 
साधन का सम्बन्ध हैं अनक २ खाधनां के साथन की 
आवश्यकता नहा, किन्यु सिद्धाखनया पद्मसन किसी आसन 
से तानया चार घम्टे पयन्त बिना दुःल्ब आर किसा अड्ड 
के हिलाय बठे रहने स यह आसन क। प्रत्रज्ञ सिद्ध है 


आसन सिद्धि के लिय क्रम क्रम स अभ्यास बढ़ाता हुआ 
इतनी उचद्चात तके पहचना हाता है कि बिना हिल जुत सरपर 
नींद तक सा सकें, यह आसन का अन्तिम सिद्धि ह। 
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प्राण विज्ञान 
--#:०:%--- 
आसन सिद्ध हाने पर प्राणायाम की बात आती है । हमें 
अब प्राणायाम पर विचार करना है । देखना चाहिये कि चित्त 
वृत्ति के साथ प्राणायाम का क्या सम्बन्ध हैं ? श्वास प्रश्वास 
शरीर रूपी यन्त्र की गति को नियमित करने वाला मूल यन्त्र 


ध्कै 


है । एक बड़े इश्जिन की ओर देखोगे तो पता लगेगा कि उसमें 
एक बड़ा चक्र घुम रहा हे, और उस चक्र का चाल स कमश: 
छोट से छोटा यन्त्र संचालित हो रहा है | इसी क्रम से मनुष्य 
शरीर म॑ श्वास प्रश्वास यन्त्र इसी प्रकार का गति देने वाला 
चक्र हैं । यह भो शरीर में जहां भी जिस शक्ति की आवश्यकता 


होती है, उसका वहां पहुंचाता है । 


हम अपन शरीर के ब्रिपय में ब्रिल्कुल अनजान हैं, और जान 
सकना भी ऋसम्भव है। हां, मृतक शरोर को छुदन कर 
उसके भीतर क्‍या हे, क्या नहीं हे, इसको देख सकत हैं | हम 
अपने जीवित शरीर की भी ऐसा कर सकते हैं । परन्तु उसके 
साथ हमारे प्राण का काई मम्बन्ध नहीं हे । इसका कारण क्या 
है ? इसका कारण यह हे कि हम अपने मन का इतना णकाग्र 
नहीं कर सकत कि जिसस हम अपन शरोर की सूध्म गतिया 
का जान सके | जब मन बाहरी बातां का छाड़ कर शराोर के 
भीतर के भाग में प्रवेश करता है, तब हो हम सूक्म गतियों का 
जान सकते हैं । इस प्रकार का गहरा ज्ञान प्राप्त करन के लिय 
स्थूल' वस्तु स साधना आरम्भ करना होता है कि इस सारे 
डारीर को कान चला रहा हैँ? बह प्राण शक्ति का प्रत्यत्ञ 
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परिदृश्यमान्‌ रूप है । अब साधक को श्वास प्रश्वास क्रिया के 
साथ भीतर प्रवेश करना होता है । इस प्रकार शरीर के भीतर 
होने वाली क्रिया के साथ देख सकते हैं ; ओर इसी के द्वारा 
विजय प्राप्त करते हुये मन भी हमारे वश में हो जायगा । इस 
प्राशायाम तत्व की आलोचना अधिक समय में हो सकती 
है ; और इसको ठीक २ समभने के लिये बहुंत दिन आलोचना 
कर ने की आवश्यकता होती है । इसलिये हम यहां कुछ २ भाग 
की क्रमशः आलोचना करेंगे। 


अब हम क्रमशः मालूम कर सकेंगे कि प्राणायाम साधन 
करने में जो क्रियायें की जाती हैं, उसके करने का कारण क्‍या 
है ? और उन प्रत्येक क्रिया से शरीर के भीतर किस प्रकार 
का प्रभाव होता हे, यह सब साधना द्वारा मालम कर सकेंगे ; 
परन्तु इसके लिये निरस्तर एकाग्रता से साधना करने की 
आवश्यकता होती है । इसमें चाहे कोई कितनी दी युक्तियां 
क्यों न दे, परन्तु साथक स्वयं प्रत्यज्ञ न कर सके, तब तक 
सब निरथक है । जब शरीर के भीतर होने वाज्ञी इस जीवन 
स्रोत की गति को स्पष्ट करलेंगे, उसी समय साधना के विषय 
में होने वाला सब सन्देह चला जायगा ; और परम आनन्द 
आर उत्साह अनुभव होने लगेगा । 


अधिकांश मनुष्य यह विचार करते हैं कि प्राणायाम श्वास 

छू का पु / 
प्रश्वास लेने को एक क्रिया मात्र हैं, बात यह नहीं हे । असल 
में प्राणायाम का श्वास प्रश्वास की क्रिया से बहुत ही कम 
सम्बन्ध है । ठीक तरह से प्राणायाम साधने का अधिकारी होने 
के लिये जुदे २ उपाय हैं। उनमें श्वास प्रश्वास क्रिया भी एक 
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उपाय है । प्राणायाम का अथ है प्राण (जीवनी शक्ति) का संयम 
करना । भारतीय दाशनिकां के मत में यह सृष्टि दो पदार्थों से 
बनो है । उनमें एक नाम आकाश है | यह आकाश सब व्यापि 
सब में समाई हुई सत्ता हे। जिस किसी वस्तु का आकोर हे 
ओर जो कोई वस्तु न्यून्याधिक वस्तुओं के संयोग से बनी ह, 
वे सब आकाश तत्व स उत्पन्न हुई हैं। यही आकाश तनन्‍्व 
विकारी होने स वायु के रूप में परिणित होता हे ओर यहां 
तरल पदाथ के रूप में बनता हें, ओर यहा कठिन पदाथ वे, 
रूप में हा जाता हैं। यहां तक कि यह आकाश ही सूय, प्रथ्वी, 
ताग, धूमकतु के रूप में हो जाता हे। प्राणीसात्र का शरीर 
वनर्स्तत आदि जो आकारवत देखते हैं ओर जिन वस्तुआ 
का हम इन्द्रिय ढारा देख सकते हैं, वह सबके सब पदा£ आकाश 
तत्व से उत्पन्न हुये हैं । इस तत्व का इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकते, वह इतनी सूब्म हैं कि यह साधारण अनुभूति के 
भी अतीत अगोचर हे । जब यह स्थूल रूप में परिणित हाकर 
किसी आकार का धारण करता हे, तबहीं हम उसको अनुभव 
कर सकते हैं | खट्टि क आदि में पहल एक मात्र आकाशतत्व 
ही वतमान रहता हे। इसी तगह कल्प के अन्त में सब 
सब कठिन व तरल व भाष्पीय पदार्थ ये सब आकाश तमन्व 
में लीन हा जाते है। फिर इसके बाद खष्टि इसी आकाश तन्व 
से उत्पन्न होती है । 


अब यहा प्रश्न उठता हे कि किस शक्ति के प्रभाव से यह 
आकाश इस तरह से खष्टि के रूप में परिणित होता हे ? इसका 
उत्तर यह हे कि ऊपर बताय हुये “प्राण” शक्ति से ही यह 


(२६) संध्या विज्ञान 


आकाश तत्व सृष्टि का उत्पादक कारण बनता हे+ | जेस सब 
सृष्टि का कारण अनन्त सब व्यापि सत्ता मूल पदाथ हे, इसी 
तरह प्राण भो जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण भूत अनन्त सब 
व्यापनी शक्ति है । कल्प के आदि में और अन्त में सब पदाथ 
दी आकाश के रूप में परिणित होता! है । दूसरे कल्प के आरम्भ 
में इसी प्राण शॉक्ति से सृष्टि का विस्तार होता है ओर यह प्राण 
हो आकषण शक्ति के रूप में उपस्थित होता है, यह प्राण ही 
सस्‍नावनीय शक्ति प्रभाव अथवा विचार शक्ति के रूप को धारण 
कर समस्त क्रियाओं के रूप में प्रकाशित होता है। बाह्य व 
अन्तजंगत्‌ भो सब शक्तियां जब अपना मृल सूक्ष्म अवस्था को 
प्राप्त हो जाती हे तब उसको ही प्राण कहते हैं। (अघमषण 
मन्त्र देखो ओर विकास का मेल करके देखो ) 


बिकासवादो इस प्रकार स खर्टि उत्पत्ति हानोा बतलाते हैं 
कि--विकास प्रसारिणी शक्ति ( प्राकृतिक पदार्था' ) का आदि- 
मूल ईथर है | उसी के कम्पन स ओर तरद्भावली से विद्युत 
प्रकाश शब्द ओर गर्मी पंदा होती हें। उसी के सृक्मातिसूह्म 
कणों को एटम कहते हैं । इन एटम के संघष से ही 
जिदूयुत उत्पन्न होती हे और यही शक्ति ॥शालः५ के रूप से 
म्थूल आकर में मेटर कहलाती है । मेटर की बिरल दशा का 
गेंस, तरल दशा को लिक्बिड आर ठोस दशा को सोलेड कहते 
हैँ ।ईथर से ही ये पदाथ घनी भूत ह।कर आकपणानुकपण 
फ नियम से चक्राकार गति में हो जाते हैं | कुछ दिनों में वही 
चक्र सय हो जाता है। सूथ में गर्मी आर गति के कारणा 
चक्कर पड़जाते हैं आर जुदा हा कर अड्भारा क रूप मे दुसर 

त० ३० ब्रद्मानन्द वत्ती अ० १ | 
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प्रह उपग्रह बन जाते हैं | सूये अग्निमय तप्त गेस के आवरण 
से ढका हुआ है | इस तप्त मय पिण्ड के छोटे २ अड्भगरों के 
खण्डों से ही हमारी प्रथ्वी आदि प्रहां का जन्म हुआ है, जोकि 
अब शीतलता को प्राप्त होकर बनर्स्पति आदि भूत जगत की 
उत्पत्ति को कारण है। (समय आवेगा सन्ध्या सचाई पर होगी) 


अब प्रश्न उठता है कि जब अपरोक्त परान कुछ भी नहा 
था, जब तमोद्वारा अन्धकार वृत्त था, उस समय क्‍या था *? 
उत्तर इस प्रकार है कि आकाश ही गति शून्य हा कर उस समय 
बतमान था। यद्यपि प्राण उस समय अनुभव न होता था, 
फिर भी प्राण शक्ति का अस्तित्व किसी दूसर रूप में विद्यमान 
था। 

आज कल के विज्ञानवादियों का कहना है कि संसार मे 
जितनी भी शक्ति का विकास हुआ हे, उसकी समष्टि चिरकाल 
तक बनी रहेगी, सिफ कल्प के अन्त में शान्त भाव को धारण कर 
बेठती है । फिर दूसरे कल्प के आदि में वही व्यक्त होकर परिवर्तित 
हं। जाती है| तब इस प्राण का यथाथ तत्व जानना ओर उसको 
संयम करना प्राणायाम का मुख्य उद्द श हो जाता है । 

इस प्राणायाम के सिद्ध कर लेने पर साधक के अन्‍न्तह्न दय 
में अनन्त शक्तियों का दरबाजा खुल जाता है । उदाहरण के 
लिये मानलो कि किसी साधक ने इस प्राण का विपय सब ठीक 
टीक जान लिया ओर उसका जय भी कर लिया, तब बताआ 
इस संसार में अब कोन वस्तु ऐसी रह गई है, जो उसके आधीन 


तम आसीत तमसा गूढ मग्ने प्रकेत्तत | इत्यादि ऋ १०। 
नासदा सोज्नों सदा सीत दानीम । 
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न हो कर काम करे ? बल्कि स्व मुर्च उसको आज्ञा से चन्द्र 
( हें ३ कक ७ 
सूर्य अपने स्थान भ्रष्ट हो सकते हैं और छोटे २ परमाणुओं 
स लेकर ब्ृहत्तम सय तक उसके आधीन हो सकते हैं । क्योंकि 
उसने मूल संचारिणी शक्ति को बश कर लिया है, यदी प्रकृति 
वशीभत करना ही प्राणायाम का मुख्य उह श 


भारतीय विज्ञान वादियां की विचार धारा म॑ यही वो 
विशेषता थी. कि चाहे वह किसी भी तत्व की »।लांचना करेंगे, 
पहले वह इस बात का अनुसन्धान करते थे कि-- ऐसी कोनसी 
वस्तु है, जिस एक के जान लेने से यह सब कुछ जाना जा 
सके # ? अथात जिस एक वस्तु के जानने से सब कुछ जाना 
जा सके, इस एक बस्तु की खोज में ही व्यम्त रह । 


यदि कोई थोड़ा २ करके संसार के एक २ तत्व का जानना 
चाहे, तो उसके लिय उसका अनन्त समय लगेगा, क्योंकि 
उसको तो एक बाहू ( रत ) तक का ज्ञान प्राप्त करना होगा | 
तब इस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति की सम्भावना केसे की जा सकती 
है ? इसलिये संध्या विज्ञान वादियों का कहना है कि इन सब 
बिशेष व्यक्त पदाथों के भीतर एक साधारण सत्ता विराजमान 
है, उसका जान लेने ही से इन सब का ज्ञान हो जाता है। इस 
धकार बेद में इस परिदरृश्यमान सब सत्ता को ही एक सासान्‍्य 
मत्ता में अन्तभाव कियः है । 


किस युक्त स इस प्राण पर विजय क्या ज्ञा सकता है ? 
यहीं प्राणायाम का मुख्य उद्देश हे । प्रत्येक साधक को जे कुछ 


# कस्मिन भगवों विज्ञाते सबमिदं विज्ञातं भवति । 


प्राण विज्ञान ( २६ ) 


भी सबसे नजदीक हा, उससे ही साधना आरम्भ करना उचित 
है । इसलिये संसार की समम्त वस्तुओं की अपेक्षा हमारा 
शरोर ही सबस अधिक निकटवर्ती है आर उससे भी अधिक 
निकट है, प्राण ! जो प्राण सब में क्रीड़ा कर रहा हे, उसका जा 
अंश हमारे शरीर व मन को चैतन्य शक्ति प्रदान कर रहा हैं, 
बह प्राण ही हमारे सबस निकटवर्ती हे, उस प्राण की साधना ही 
सबसे श्रेप्र साधना हैं । ज्ञो सनन्‍्ध्या साधक इसमें कृत काय हां 
जाता हैं, वह सिद्धि प्राप्त करलता हे । तब कोई शक्ति उसके 
ऊपर प्रभत्व नहीं कर सकती हे, वह एक नरह से स्वयं शक्तिमान 
हो जाता है । 


युक्ति व तक बहुत छाटी सीमा तक चल सकती हैं, वह हमें 
कुछ दूर तक ले जा सकती हैं, इसस आगे फिर उसका अधिकार 
नहीं रहता है । परन्तु यह देखा गया हे कि विविध प्रकार के 
विषय जो युक्ति सीमा के बाहर होते हैं, कभी २ वे इसके भीतर 
भी आ पड़ते हैं । जेसे धूमकेतु कभीर सोरजगत में आकर हमें 
दिखाई पडुते हैं | इसी तरह बहुत से तत्व जो हमारी युक्ति सीमा 
के बाहर होते हैं, वे भी इसकी सीमा के भीतर आ पड़ते हैं | 
परन्तु विचार शक्तित अपनी इस सीसा को छोड़ कर बाहर नहीं 
जा सकती है । इनका यथाथ सिद्धान्त अवश्य ही युक्तित सीमा 
के बाहर के भाग में ज्ञाकर अनुसन्धान करना होगा, जहां 
विचार तक की सीमा नहीं है | किन्तु संध्या विज्ञान का कहना हे 
कि हमारे विज्ञान की चरम सीधा यहां नहीं हे | मन तो ऊपर 
बताई हुई दा भूमियों स भो हचाई में गसन कर सकता है। 
उस ममि को हम 'ज्ञानातीत' भमि “चेतन्यमय' कह सकते हैं ! 
नेब मन समाधि नामक पर चेतन्य अर्थात पूरण एकाग्र या ज्ञाना 


( ३० ) संध्या विज्ञान 


तीत अवस्था में आरूढ़ हो जाता है और सह जात ज्ञान व युक्ति 
के अतीत विषयों को प्रत्यक्ष करता है | 

चाहे बहजगत हो या अन्तज़ गत जिस ओर भी देखा जाय उसी 
ओर ही एक अखण्ड पदार्थ समूह दिखाई पड़ते हैं। भोतिक जगत 
की ओर दृष्टि पातकर ने से एक अखण्ड सत्ताविविध प्रकार के आकारों 
में विराजमान हो रही है | जेसे आप के शरीर के साथ सूयथ क 
कुछ भी विभेद नहीं हे । इसका प्रमाण वेज्ञानिकों के पास जाओ 
वह तुम्हें समझा देंगे कि एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का नाम 
मात्र के लिये ही भद है । अनन्त जड़ वस्तु में यह टेबुल एक 
बूद के समान है ओर हम उसके एक बू द हैं। प्रत्येक साकार 
वस्तु ही इस अनन्त जड़ समुद्र की भंवरस्वरूप है । 


भंवर एकसा नहीं ग्हता। मानलो किसी नदी में लाखों 
आधवतें उपस्थित होती रहती हैं. प्रति भंबर में प्रति क्षण नया 
जल आता है और घूमता हे , उसके बाद दूसरी तरफ चला 
जाता हे, तथा नूतन जल करों का समूह उस स्थान पर अधिकार 
कर लेता हे। इसी प्रकार यह संसार भी नियमित परिवतन 
स्वरूप जड़ राशी मात्र है । जसे मानलो कि कुछ भूत समष्टि न 
इससंसाररूपी महान समुद्र में कुछ दिन तक प्रवेश किया, इस क 
बाद किसी अज्ञ प्राणी के रूप में प्रवेश हुआ, इसके बाद कुछ 
ऐसे पदार्थों में प्रवेश हुआ । क्या इस नित्य प्रति प्रत्यक्ष होन 
बाली घटना क्रमांगन परिवबतन शीोल नहीं है ९ उत्तर यह है कि 
सबही वस्तु परिवतन शील है । अब आप समभ गये हागे कि 
यह केवल अखण्ड जड़ राशी विराजमान है । उसी के किसी 
अंश का नाम सूर, चन्द्रमा, प्रथिवी, बनस्पति रूप धारण किये हें । 
इनमें ही कभी स्थूल कभी सूद्तम अवस्था को प्राप्त होते हैं | 


प्राण विज्ञान (३१) 


अब हमन अन्तजंगत मं भी एक अखण्ड भाव राशी का 
अनुसन्धान कर लिया है | जब हम इन सब बाह्य व अन्तजगत्‌ 
फो पीछे छोड़कर उस आत्मा के पास पह 'च जाते हैँ. तब वहां 
पर एक अखगण्ड सत्ता के अतिरिक्त कुद्ध नदीं दिखाई पड़ता है 
सब प्रकार की गतियों के भीतर एक अखण्ड सत्ता अपनी 
महिमा से आप विराजमान हे। इसको अर्वीकार करने का 
तुम्हारे पास क्या छत्तर हे ? आधुनिक विज्ञानाचार्यों ने इसे 
स्वीकार कर लिया है ।क शक्ति समूह सत्र ही समान भाव 
स विराजमान है । कभी अव्यक्त अवस्था में और कभी व्यक्त 
अवस्था में विविध प्रकार की शक्तियों को धारण करता है । तब 
इस शक्ति को संयम करना ही प्राणायाम का मुख्य उदद श हे । 


प्राणायाम के साथ श्वास प्रश्वास की क्रिया का बहुत थोड़ा 
सम्बन्ध हे, यह हम पहिले बता आये हैं। यह तो प्राणायाम 
साधन का अधिकारी होने के लिय एक साधारणसा उपाय 
मात्र है| प्रणायाम का यथाथ उद्देश फुप्फुस की गति को अपने 
अधीन करना हे। इस गति के साथ श्वास की क्रिया का 
घनिष्ट सम्बन्ध है, यह बात नहीं है, बल्कि स्वयं श्वास 
प्रशास की गति को उत्पन्न करता है। प्राण इम फुप्फुस को 
चलाता है, फिर बह फुफुम को गति वायु का अपने मे 
आकर्पित करती है । इस से साफ जाहिर हैं कि प्राणायाम श्वास 
प्रश्यास की क्रिया नहीं हे | यह भी हमार अविदित नहीं हे कि 
जा शक्ति इस समय अव्यक्त भाव धारण किये है, उसको व्यक्त 
अवस्था में लाया जा सकता है । हृढ़ प्राणायाम के अभ्यास द्वारा 
हम अपन शरीर के भीतर क्या हो रहा है क्या नहीं हा रहा है, 
इसको जान सकते हैं। 


(३२ ) संध्या विज्ञान 


महान समुद्र की ओर दृष्टि पात करने पर देख पाओगे कि 
उसके गर्भ में पवत के समान्‌ बड़े २ तरंगों का समूह विराजमान 
है ओर उसकी अपेक्ता छोटे २ तरंग भी हैं और अब छोटे + 
बुदबुदे भी हैं; परन्तु इन सब के पोछे एक अनन्त महा समुद्र 
बतमान हे, इसी प्रकार संसार में वतमान कोई इस 
पवताकार तरंग के समान महापुरुष हे, ओर कोई उससे 
छोटे बुदूबुदे के समान साधारण व्यक्ति हो सकते हैं। परन्तु 
सबके सब ही उस महा शक्ति समूह के साथ समानरुप 
स संयुक्त हैं । इस शक्ति के साथ जीव मात्र का सम्बन्ध 
है । जहां पर जीवनी शक्ति का प्रकाश देखोगे जानना चाहिय 
कि उसके पीछे अनन्त शरक्ति का भंडार विराजमान है । 
इसको इस दृष्टान्त से समम्रिय :--" एक टोकरी ( वर्षांत 
में एक छोटा पोदा जा छतरी के आकार का पंदा होता 
हैं ) की ओर देखिये, वह इतना छाटा हाता हैं कि दृरबोक्षण 
यन्त्र द्वारा देखा जा सक्रता है, कुछ काल के पश्चात शक्ति 
भंडार स क्रमश: अपने म॑ शक्ति संग्रह करके एक ओर 
तरह का आकार धारण कर कुछ काल के अनन्तर एक 
पादे के रूप में परिशणित हा जाता हैँ । किर वही इस 
दशा स परिवर्तन होकर किसो पशु के रूप में देह धारण 
करता हे, फिर पशुरूप से परिवतन होते २ एक दिन वह महान 
आत्मा अर सब श्रेष्ठ योगी हा ज्ञाता हे । इसमें इतनी 
बात जरूर हे कि इतन परिवतन हान के लिये लाखों 
करोड़ां बष लग सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शी यांगयों का कहना 
हे कि अध्यवसाय साधना का वेग बढ़ाकर वह आत 
सूच्म काल में सिद्धि प्राप्त हो कर मोक्ष प्राप्त कर सकता 


प्राण विज्ञान ( ३३) 


है । परन्तु इस प्रकार के अभ्यास बढ़ाते रहने को लक्ष वष भी 
लग सकते हैं। इससे भी अधिक उशावस्था होने पर हजार बर्षे 
लग सकते हैं, किन्तु विधिवत चेष्टा करने पर इसी जीवन में भी 
मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है । 


आत्मा की उन्नति का वेग बढ़ा कर किस प्रकार थोड़े समय 
में मुक्ति प्राप्त को जा सकती है, यही प्राशययाम साधन का एक 
प्रात्र उद्श है। 


सारे जगत्‌ को इथर ( 28६)०7 ) के रूप में विचार करो, 
प्राण शक्ति से वह मानो स्पन्दित है ओर स्पन्दित होकर मानो 
शणु २ में विद्यमान हा रहा है, इस प्रकार हो जाने पर देख 
पाओगे कि जिस ओर से आरम्भ हुआ है, उससे जितना ही 
दूर पहुंचा जायेगा, वह स्पन्दन उतनाद्दी मृद अनुभव द्वोगा। 
दूसरी तरह समझ लो कि यह स्पन्दन शक्ति व्यापक है | इस 
समस्त क्षेत्र को एक वृत्त गोलाकार स्थान के रूप में कल्पना 
करके देख पाओगे कि सिद्धि उसकी केन्द्र के समान है । इस 
केन्द्र से जितनो दूर जाओगे, स्पन्दन उनाही हल्का हो जायेगा । 
प्रथिवी आदि सबकी अपेक्षा बाहरी स्थर है, मन उसकी अपेत्ता 
निकट वर्ति स्थर है झोर आत्मा मानों केन्द्र स्वरूप हे।इस 
प्रकार विचार करने पर देख पाओगे कि जो एक स्तर में निवास 
करते हैं, वे आपस में एक दूसरे को देख और पहचान सकते 
हैं| परन्तु उसकी अपेज्ञा निम्न व उच्चतर जीवों को देख नहीं 
सकेंगे । हम भी प्राण रूप मूल वस्तु से निर्मित हैं, तत्र तो हम 
सब ही एक प्राण समुद्र के भिन्न २ अंश मात्र हैं। परन्तु मिन्नता 
केवल स्पन्दन की है । यदि मन को अधिक स्पन्दन विशिष्ठ कर 
सक' ता में फिर इस स्थर में सीमित नहीं रह सकता ओर में 


( ३४) संच्या विद्ञान 


तुमकी देख नहीं सकू'गा, तुम मेरे सामने से अन्तधांन हों 
जआओगे। आप में से यह बात अश्रधिक लोग जानते होंगे 
कि यह बात बिलकुल सच है। मन को इस प्रकार श्रधिक 
उच्च से उच्च तर रपनदन विशिपष्ठ करने को ही संध्या योग 
में “समाधि” यह एक शब्द से सम्बोधित किया गया है । 
इस समाधि को निरन्तर अवस्थाओं में इन अतीन्द्रिय प्राणि* 
योँ को प्रत्यज्ञ कर सकते हैं ।इस समाधि को सब॑ स उच्च 
अवस्था में सत्य स्वरूप ब्रह्म के दशन हो जाते हैं | जिस उपा 
दान से इस समस्त नाना प्रकार के जीबों की उत्पत्ति हुई है, 
तब हम यह सब्र जान सकते हैं। जेसे एक मृत पिण्ड ( मट्ट। 
के गोले ) को जान लेने से समस्त मृत पिण्डां का ज्ञान होता 
है, इसी प्रकार से ब्रह्म के दर्शन से ही इस सार ब्रह्माण्डां के 
अन्तजगत व बाह्य जगत रहस्य का पता लग जाता है। 

जहां पर किसी असाधारण शक्ति का विकास हुडा हें, 
वहां पर प्रात शक्तित हो समभझनी चाहिय, यहां तक कि बह 
विज्ञान के साधनों तक को प्राण शक्रित के भीतर ही सम- 
मनी चाहिये | भाष्पीय यन्त्र को कोन चला रहा हैं ? यह प्राण 
ही भाप के रुप में होकर उसको चलाता है । यह जो बिज्जुली की 
चमक दमक अद्भ त क्रिया दिखलाई देतो हे, यह भी प्राणशक्त्ति 
के अतिरिक्त किस शक्ति का चमत्कार हा सकता है ९ # पदार्थ 

# आशख्चय करने की बात नहीं हे, आप इस विधिसे सन्ध्यां 
साधना आरम्भ कीजिये, अगर आप साथ ही ब्रह्मश्चय भी पालन 
करते हैं, तो निसन्देह आप विद्युत धार केन्द्रबन सकते हैं | 
लग्बक का ओर अपने सहधमियों का साज्षात अनुभव है 
कि बदली के दिनों में धोता के किनारे नाखुन से ठीक करने 
से अग्नि के ऐसे अंगारे नाखूनों से निकलते हैं | 


प्राण विज्ञान (३५ ) 


विज्ञान से क्‍या जाना जाता है ? वह भी बाहरी शक्ति के रूप 
में प्रकाशित हाता है । ओर जिस साधन द्वारा श्राण के स्थूल 
रूपों को जय करने की चेष्टा का जाती हे, उसको “पदाथ चिज्नान'' 
कहते हं । ओर जिस प्रकार के उपायों द्वारा अध्यात्म पर 
सफलता की जाती है, उस को ही प्राणायाम अर्थात प्राण संयम 
कहते हैं । 

संसार में असुर प्रकृति के मनुष्य अधिक हैं। यदि कोई 
कह कि आओ तुम्हू ऐसी विद्या सिखलाबें जिसस तुम्हारा 
इन्द्रिय सुख अनन्त गुना बढ़ जाबेगा, तो इसके लिये अनगिनत 
लोग दाड़ पड़ेगे । परन्तु यदि कोइ कह्टदे कि आओ तुम्हें जोबन 
का परमलन्य परमात्मा का साज्ञात स्वरूप का दशन कराहँ, ता 
काई उसकी बात नहीं सुनगा । 


उच्चतत्व के आभलापी बहुत हो कम लोग पाये जाते हैं. । 
लेकिन संसार में कुछ ऐसे महानुभाव भी हैं, जिनकी दृढ़ धारणा 
है कि शरीर चाहे हज़ार बष तक जीता रहे, या आज हो ओर 
अबही नाश को प्राप्त हा जाय, लेकिन अन्त में इसकी वहों गति 
है, जिन शक्तियोंके सहारे यह मानुषी शरोर टिका हुआ हे, उनके 
कज्ञीण हो जाने पर यह शरीर भी न रहगा। शरीर क्‍या हे ? 
परिवतन होने वाल परमाणुओं की समष्टि मात्र हें। इसलिये 
सब प्रकार के शरीर धारियों में मनुप्य शरीर ही सबसे श्रेष्ठ प्रा शी 
है | मनुष्य की अपेत्ता श्रेष्ठ जीव कोई नहीं | देवताओं को भी 
ज्ञान प्राप्त करन के लिये मनुप्य जन्म धारण करना पड़ता हैे। 


(३६) सम्ध्या विज्ञान 


इसलिये मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त्कर सकता है ओर ज्ञान प्राप्त 
करना बिना संध्या योग के असम्भव है । 


अब हम प्राणोयाम के अध्यात्म विषय पर प्रकाश डालेंगे, 
जिससे आपको निश्चय दो जाय कि प्राणायाम साधन का उद्दंश 
क्या हे। 





प्राणायाम का अध्यात्तक स्वरूप 
--;०.#०::-- 


सन्ध्या विज्ञान के मत में मेरु दण्ड ( रीड की हडडी ) के 
भीतर “ईडा' ओर “पिंगला” नामक सनाअनीय शक्ति और मेरु 
वृण्ड की मज्जा में 'शुष॒म्णा” नाम की एक सुन्य नाड़ी रहती है । 
इस सुन्‍्य नाड़ी के सबसे निचले भाग में “कुण्डलिनी” शक्ति 
का आधार भूत पद्म अवस्थित है। योगियों का कहना हे कि 
यह पद्म प्रिफोणाकार हे । जब वह पद्म जागरित हो जाती है, 
तब उस शुन्य पोली नाली के भीतर जोर से ऊपर उठाने की चेद्ठा 
करती है । जितनी ही कुण्डलिनो ऊपर को उठती है, उतना ही 
हमारा मन विफसित होता जाता हे । उस समय अलोकिक दृश्य 
दिखलाई पड़ते हैं ओर सप्धक को नाना प्रकार की अ्रद्ध त 
क्तमतायें प्राप्त होती हैं।जब यह कुण्डलिनो शक्ति मस्तिष्क 
में 'पहुंच जाती है, तब साधक सम्पूर्ण रूप से अपने शरीर 
सन से प्रथक हो जाता हे, तब आत्मा मुक्ताभाव को अनु- 
भव करने लगता है । शुषम्णा के बायें भाग में ईडा नाम 
की नाड़ी ओर दहने भाग में पिंगला नाम को नाड़ी 
रहती है और जो एक पोलो नाली इस मेरु मज्ना के 
ठीक बीचोंबीच निकली है, वही 'शुपुम्णा' नाम की नाड़ी हे । 
नीचे की तरफ से इस नाड़ी का मुह बन्द रहता हे | कटिदेश में 
स्थित स्नायु जाल के निकट तक ही यह नाड़ी रहती हे । आजकल 
के शारीरिक शाह्न के मत में यह स्थान त्रिकोणाकार है | इन 


( शे८ ) संध्या विज्ञान 


नाड़ीसमूद्दों का केन्द्र मज्ञा. में रहता हे । इन्हो केन्द्रों को सन्ध्या 
के मत में भिन्न २ पद्मों (कमलों) के स्वरूपों में माना जा सकता 


हे ! 


सन्ध्या विज्ञानियों का कदना है कि सब से नीचे मूला- 
धार से आरम्भ हो कर ऊपर मस्तिष्क ( सहस्दल पद्म ) 
चक्र के बीच में कुड्ध केन्द्र हैं। यदि हम इन चक्रों को भिन्न 
भिन्न नाड़ी जाल मानें तो वतमान शारीरिक विद्या की सहायता 
से सहजही में इसका रहस्य प्रगट हो जांता है | इसमें अन्तमु खी 
ज्ञानात्मक ओर बहिमु खी क्रियाममक कह सकते हैं । इनमें स 
एक बाहर का ज्ञान ले आता है और दूसरा मस्तिष्क से सम्वाद 
ला कर बाहर काय कराता है | इन समस्त चक्रों में सबसे निचन्त 
भाग में (१) 'मूलाधार पद्म, मूलाधार के ठीक ऊपर स्थित (२) 
'स्वाधीष्रान पद्म! इसके ऊपर नाभिदेश में (३) 'माणपुर पद्म' 
इसके ऊपर हृदय देश के समीप (४) “अनाहत पद्म', इससे कुछ 
ऊपर कण्ठ देश के समीप (४) “बीशुदाख्य पद्म'. दोनों भोओं के 
मध्य में (६) 'आश्ञां पद्म', तथा उसके कुछ ऊपर मस्तक में (७) 
“सहष दल पद्म', रहते हैं । इनके विषय में ज्ञान रग्बना 
ऋतवश्यक होता है | 


संसार में विविध प्रकार को गतियां का प्रकाश देखन में आता 
है । तब यहां प्रश्न हो सकता है, कि तड़ित नाम से प्रसिद्ध गति 
विशेप में और इसमें क्या भद है ? इसकों सममभने के लिये 
एक टेवुल का उदाहरण सामन रखते हैं। मानलो कि एक मेज़कुछ 
परमाणुओं के सम्मिलिन से बनता हे, यदि इस मेज के समस्त 
परमाणुआओं का निरन्तर एक तरक को संचालित किया जाय ता 
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यहो विद्य त्‌ शक्ति ( बिजुली ) के आकार में परिणत हो जायगा 
किसी भी पदाथं के सम्पूण परमाणुओं को एक तरफ प्रवाहित होते 
गहन को हो 'विद्य त' गति कहते हैं । दूसरा उदाहरण--इस घर 
में जो वायु पुज बतमान है, इसके समग्र परमाणुओं को यदि 
क्रमशः एकही संकीण छद में से प्रवाहित किया जाय तो वह 
एक महान विद्य त धारा यन्त्र (3॥0५०/४) के आकार में परिणत 
हा जायगा | इसा तरह यह भाव समझ में आ जायगा कि 
सुपम्णा के खुल जाने पर सम्पूर्ण बायु प्रवाह सुषम्णा द्वारा 
सहस्नार पद्म में अवस्थित होकर शरीर व मन को निमश्चष्ट 
कर देता हे ओर आत्मा शरीर स प्रूथक्‌ होकर यत्रतन्न विचरण 
करने लगता है । 


आधुनिक शारीरिक शात्र की एकबात हमें ओर समक लेनी 
चाहिय, वह यह है, कि जा स्नायु केन्द्र श्वास प्रश्वास की गति 
का चलाता है, उसका कुछ प्रभाव सारे शरीर में स्नायुयों के ऊपर 
ही गहता है | यह केन्द्र छाती के पीछे मरु दन्ड में रहता हे। 
संध्या की भाषा में इसको “अनाहत पद्म' या यों कहिये कि 
४3. कन्ठ:” कहा गया है| यह श्वास प्रश्वास की गति को चलाता 
है ओर जो स्नायु चक्कर शरीर में बतमान रहता है, उसके ऊपर 
भी कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव रखता है । 


अब हम प्राणायाम साधन का कारण अच्छी तरह समभ 
सकेंगे । इसको सुगमतया समभने के लिये इस प्रकार की 
व्याख्या की जा सकती है, कि सबसे पहले श्वास प्रश्वास की गति 
का एक तरफ होने का उपक्रम हो जायगा। संध्या की भाषा में 
जब मन विभिन्न दिशाओं में न जाकर एक ओर हो कर एक ही 
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टढ़ इच्छा शक्ति में परिणत हो जाता है, उस समय सम्पूर्ण शक्ति 
एक तरफ हो कर विद्युत्‌ के समान गति प्राप्त करता है। 
साधक की साधना का उद्देश्य इसी इच्छा शक्ति को ही प्राप्त 
कराना है | प्राणायाम विधि का इस प्रकार शारीरिक विद्या 
को सहायता से व्याख्या की जा सकती है, प्राणायाम द्वारा शरीर 
में एक प्रकार की गति उत्पन्न की जाती है, श्वासप्रश्वास यन्त्र 
के ऊपर अत्याधिक विस्तार करके शरीर में वतमान चक्रों को 
भी वश में लाने के लिये सहायता मिलती है। यहां पर संन्ध्या 
की भाषा में कुन्डल के आकार से अवस्थित कुंडलिनी शक्ति का 
उद्रोधन कराना हे। हम जो कुद्ध देखते हैं, कल्पना करते हैं, 
अथवा कोई स्त्रप्त देखते हें, सब आकाश तत्व में अनुभव 
करना होता है। यह दृश्य मान आकाश जो साधारण तथा 
प्रत्येक को दिखलाई देता है, उसका नाम ( महाकाश ) है । 

सन्ध्या साधक जब दूसरे के मन के भाव को प्रत्यक्ष करता है. 
तब वह उसको अपने चिद्राकाश में पाता हे जिस समय हमारा 
आत्मा सत स्वरूप में प्रकाशित होता है , उस समय उसका नाम 
पिदाकाश! दिया जाता हे | जिस समय कुन्डलिनी शक्ति 
जागरित हो जाती है और जितने विषयों का ज्ञान होता है, वह 
सब चिदाकाश से होता हे | जब हम अचेत पड़े रहते हैं, उस 
समय हमारा आत्मा सत म्बरूप में प्रकाशित होता हे। जब 


कुन्डलिनी शक्ति की सीमा मस्तिष्क में पहुंच जाती हैँ, उस 
समय साधक अलोकिक विपय शुन्य ज्ञान अनुभव करता हे। 


३ री, हा च्है्० 
हम बाहर से जिस बम्नु को देग या सुन सकते हैं वह सब 
का सबही पहले शरीर के भोतर आर अन्त में मस्तिप्क में 
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पहुँचता है । इसके अतिरिक्त बाहर से जो क्रियायं होतो हैं, चह 
सब मस्तिष्क के भीतर से बाहर आती हैं । मेरुमज़ञा में स्थित 
'ज्ञानात्मक” व 'क्रियात्मक' यह दोनों तरह के स्नायु गुच्छ योगिया 
की भाषा में क्रमशः ईडा ओर पिंगला नोड़ी के नाम से कह 
जाते हैं । इन दोनों तरह की नाड़ियों के भीतर से ऊपर बताये 
हुए शक्ति प्रवाह का मध्यवर्ति पदार्थ न रहने पर भी मस्तिष्क 
के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के सम्वाद का भेजना ओर अनेक 
स्थानों से सम्वाद का आना इस मस्तिष्क में ही विभिन्न प्रकार के 
सम्बाद पहुंचाने का काम फिर केसे नहीं हो सकता है ? प्रकृति 
में तो इस प्रकार के दृश्य होते दिखाई देते हैं । सन्ध्यावादियों 
का कहना है कि इसमें सफल हो जाने पर ही मनुष्य सब के सब 
भौतिक बन्धनों से छूट जाता है | इस पर प्रश्न हो सकता है , 
कि इसमें सफल होने का उपाय क्‍या है ? उत्तर में हढ़तया कहा 
जा सकता हे, कि मेरुदण्ड के मध्य में स्थित सुषम्णा के बीच 
में से यदि स्नायु प्रवाह चलाया जा सके तो यह प्रश्न समस्त हल 
हा सकता है । मन की शक्ति से ही यह स्नायुजाल निर्माण किया 
गया है | इस मन को ही यह जाल छिन्न भिन्न करके इस नाड़ी 
की सहायता न लेकर अपना काम करने की शक्ति प्राप्त करनी 
होगी । बस, जिस समय मन में यह सामथ्य आ गई कि उसी 
समय सम्पूण ज्ञान हमारे आधीन हो जायगा । इस लिये सुषम्णा 
नाड़ी को वश में करने की आवश्यता होती है । 


साधारण लोगों का निचला भाग बद्ध रहता है, जिससे 
उसके द्वारा कुछ भी काय नहीं हांता है । सन्ध्या का कहना है 
कि इस सुषम्णा का द्वार खोल कर उसके द्वारा स्नाय प्रवा 
को चलाना एक निर्दिष्ट प्राणली हे उस प्रणाली में सफन 
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होने पर ही स्नायु प्रवाह इसके भीतर से चल सकता है । उस 
समय इस केन्द्र से एक तरह की क्रिया होती है, जिसको दो 
भागों में विभक्‍त किया जा सकता है। उसमें एक कों ज्ञान 
विरहित गतियुक्त केन्द्र और दूसरे को चेैतन्यमय केन्द्र 
कहते हैं । सबका विषय ज्ञान, हमारे ऊपर जो बाहर से आघात 
करता हे, उसका ही प्रतिघात मात्र हे । जहां पर यह विषयानुभूति 
संस्कार समष्टि संचित रहती है, उसको 'मूलाधार” कहते हैं । 
ओर इस जगह पर जो क्रिया शक्ति संचित रहती है उसको हीं 
'कुण्डलिनी' कहते हैं | सम्नवतः शरी९ के भीतर स्थित सम्पूर्ण 
गति शक्तियां इस कुण्डल के आकार में इसी स्थान पर संचित 
रहतो हैं । क्योंकि बाहरी वस्तुओं के विषय्र में दीब काल तक 
बिचार करने के अनन्तर यह मूलाधार चक्र उष्ण होते देखा 
गयी हे | यदि इस कुश्डलिनी शक्ति को जागरित करके ज्ञान 
पुबक सुषम्णा नाली के भीतर एक केन्द्र स्रे दूसरे केन्द्र तक ले 
जाया जावे, तो इससे अ्रति तीन्र प्रतिक्रिया उपस्थित हो जांवी 
हे । जब कुण्डलिनी शक्ति का एक सामान्य अंश नसों के 
वीचोंबीच होकर प्रवाहित होता हे, उस समय वह ही स्वप्न 
अथवा कल्पना के नाम से कहा जाता है | परन्तु बहुत काल 
पूण ध्यान से सख्वित शक्ति सुपुम्णा मार्ग से भ्रमण करती हैं । 
उस समय जो म्रमण होता हे, या परिवत्तन होता है, वह स्वप्न 
अथवा कल्पना के नाम से, अथवा ऐन्द्रिक ज्ञान की क्रिया स 


अनन्त गुणा श्रेष्ठ होता हे, इसको ही अतीन्द्रिय अनुभव कहते हैं | 
इसी समय ही साधक को “शानातीत” व “पूण चैतन्य” अवस्था 
प्राप्त होती हे । जब वह सम्पूर्ण ज्ञान वा सम्पू्ण अनुभूति के 
केन्द्र रवरूप मस्तिष्क में पहुंचती हैं, उस समय मानों माथे से 
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हो एक महान्‌ ज्योति का प्रकाश होता है । इसका फल 
ज्ञानालोक या आत्मानुभूति है | क्‍योंकि कारण को जान 
लेने पर काय को निश्चय हो ही जाता है । इस प्रकार 
विचार करने से देखा गया हे, कि कुंडलिनी शक्ति को 
चैतन्य करना ही “तत्वज्ञान? 'ज्ञानातीतानुभूति' और आत्मानुभूति 
का एक मात्र उपाय है। जेसे किसी को भगवान्‌ पर अगाध 
प्रेम बल के होने से ही कुंडलिनी जागरित हो जाती है, 
किसी २ की सिद्धि महात्माओं की कृपा से सहज में ही सफल 
हो जाती हे । और किसी २ की कुंडलिनी शक्ति सृच्म ज्ञान 
विचार द्वारा चेतन्य हो जाती है। चाद्दे किसी प्रकार की 
उपासना हो, वह अवश्य एक लच्य तक पहुंचा देगी । 
अर्थात न्‍्यूनाधिक साधना में एकाग्रता के तारतम्य के 
अनुसार कुण्डलिनी अवश्य चेतन्य होगी। जो इतने पर ही 
समम बेठे हैं कि हमारी प्राथना का पारितोषिक मिल गया है, वे 
यह नहीं जान सके कि प्राथनारूप विशेष मनोवृत्ति के 
द्वारा वे अपने ही शरोर में वतमान अनन्त शक्ति की 
एक बूंद को जागरित करने में समथथ हुये हैं । सन्ध्या 
साधकों का कहना हे कि प्रत्येक के भीतर शक्तिरूप में 
परमेश्वर अपने आप विराजमान है। किस उपाय से उसके 
निकट तक पहुँच सकते हैं, इस बात को जान लेने पर ही हमारे 
ही शरीर में अनन्त सुख देने वाली शक्ति मोजूद है | इस 
लिये संध्या साधना ही धम विज्ञान और सम्पूर्ण उपासना 
ओर समप्र प्राथना तथा अलोकिक घटनाओं का वैज्ञानिक 
उपाय है। 


(४४ ) सम्ध्या विज्ञान 


हे प्रत्याह्यर 


प्राणायाम सिद्ध कर लेने पर प्रत्याहार का साधन करना 
होता हे | तो अब प्रश्न उठता है कि यह प्रत्याहार क्या है ९ 
तो ऊपर के प्रसंगां से आप जान ही चुके हैं, कि किस तरह स 
विषयानुभूति होती है। इसको और भी स्पष्ट करने के लिये 
सबसे पहले इस ओर देखो कि हमारे शरीर में इन्द्रिय द्वार 
स्वरूप बाहर के शारीरिक यन्श्र रहते हैं, फिर इन गोलकादि के 
अन्दर रहने वाली इन्द्रियां रहती हैं। ये इन्द्रियां मस्तिष्क 
में स्‍नायु केन्द्रों की सहायता से शरीर के ऊपर अपना 
काये कराती हैं, फिर इत इन्द्रियों के बाद मन रहता है, 
जब मन सब ओर से हटाकर किसी बाहरी वस्तु के साथ 
संलग्न रहता है, तबही हम उस वह्तलु को अतुभवत्र करते 
हैं । परन्तु मनको एकश्रित करके किसी इन्द्रिय में संयुक्त 
करके रखना बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि मन प्रॉयः 
विषयों का दास बना रहता है। 


सबही देशों में सबही घरों में यह शिक्षा मिलती हे, कि 
“सज्जन बनो”?? 'सज्न बनो' ? इससे यह प्रतीत हीता है कि 
ऐसा कोई मनुष्य नहीं हे, जिसने ऐसी शिक्षा न पाई हो। 
परन्तु इनमें कोई भी अपने बालकों को दुष्कम से निवृत्त 
होने का उपाय नहीं बतलाता हे | केवल मुह के बल कह 
देन से हो काये नहीं चल सकता है। क्योंकि ऐसे कारे 
उपदेशों से बार २ यहो प्रश्न उठता है कि क्यों न चोरी करू? 
क्यों बदमाशी न करू ? क्योंकि हमने चोरी बदसाशी न 
करने का उपाय तो बतलाया हो नहीं । केवल मुह के बल 
स्रे कह दिया कि कोई दुष्कम न करना चाहिए । 


प्राणायाम का अध्यात्म स्वरूप ( ४५४ ) 


इन दुष्कर्मों से बचने के लिये तथा सन्मार्ग गामी 
होने के लिये मन के संयम की शिक्षा तो दी ही नहीं जाती 
हे, जिससे यथाथ उपकार हो सकता है ! तब मन इन्द्रिय 
नामक भिन्न २ शक्ति केन्द्रों में संयुक्त रहता है, तबही हमारे 
शरीर के भीतर क्‍या बाहर सब के सब काम होते रहते 
हैं। इच्छा से या शनिच्छा से मनुष्य स्वभावतः भिन्न २ 
केन्द्रों में संलग्न रहने को वाधित है | इससे मनुष्य विविध 
प्रकार के कष्टां को भागता हे | यदि मन मनुष्यों के वश 
में रहे तो बह कभी भी अन्याय कम न करे, बल्कि 


व्च कोटि का सबरित्रवान्‌ बन कर अलभ्य सुख भोग 
करे । 


अब प्रश्न उठता है कि मनः संयम करने का फल क्‍या 
है ? इसका फल यह है कि वह अपने वशवति हो कर 
चिषयानुभूति केन्द्रों में संलग्न न रह पावेगा । इस प्रकार 
स हमारी इच्छायें व संकल्प हमारे वश में हो जायेंगे । 
इससे प्रश्न उठता है कि क्‍या यह सम्भव है ? उत्तर में 
कहा जन सकता हे, कि बिलकुल सम्भव है| आप यह समझ 
सकेंगे कि विश्वास बल स आरोग्यकारी सम्प्रदाय दुःख ब कष्ट 
का अस्त्वित्व बिलकुल ही अ्रस्वीकार करने की शिक्षा देते 
हे। इसमें यह बात जरूर है कि इनके दर्शन (मत) की 
यह बात बहुत कुछ शिर के ऊपर से हाथ को बुमाकर 
नाक पकड़ने के घराबर है | परन्तु यह भी एक तरह 

योग की प्रक्रिया हे, कसी तरह से उन्होंने इसे प्राप्त 
कर लिया हे । जहां पर वे दुःख कष्ट का अस्त्वित्व अस्वीकार 
करने की शिक्षा देकर लोगों का दुःख दूर करने में समय 
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होते हैं, जानना चाहिये कि उन सब स्थानों में वे यथाथ 
में प्रत्याहार के एक अऊज्ल की शिक्षा देते हैं | क्‍योंकि वे 
अपने चिकित्साधोन व्यक्तियों के मन को इतना बलवान 
कर देते हैं! कि जिससे वे इन्द्रियों की बात प्रमाणित नहीं 
मानते | लेकिन यह है एक प्रकार का प्रत्याहार ही | 


प्रत्याहारा और उसका साधन 


जो मनुष्य अपने मन को इन्द्रियों के वशीभूत न बना 
कर इन केन्द्रों से मन को हटाने में कृतकाय हो सकते हैं 
समभ लेना चाहिये कि उसको प्रत्याहार की सिद्धि हो गई 
है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ भी यही हे कि इच्छा के 
अनुसार मन को एक तरफ जुड़ाना और उसको इच्छानुसार 
इन्द्रियों में संयुक्त करना ओर उसको हटा सकने की सामथ्य 
प्राप्त करना, अथवा यों कह सकते हैं कि बाह्य गति को 
रोक कर इन्द्रियां की आधोनता से मुक्त कर भोतर «ी 
तरफ आचरण करना इसमें सफल होने पर ही हम यथाथ 
में चरित्रवानु बन सकते हैं और तब समभना चाहिये 
कि यह मुक्ति मार्ग का अबलम्बन कर रहा है। जब तक 
हम अपने को ऐसा न बना सकें तब तक हमें अपने को 
जड़ यन्त्र के समान अधिक शक्तिशाली न समझना चाहिये | 


मन का संयम करना बहुत कठिन काय हैं। इसलिये 
शाह्लों म॑ं जो इसको उन्मत्त बानर कहा है, वह कुछ अमंगत 
नहीं । बस, मनुष्य का मन भी इसी बानर के सदृश हैं। 
जैसा की बानर को मदिरा पिलाया जाय और साथ ही 
उसे बिच्छू काट खाय, तब्र देखना चाहिये कि उस बानर 


प्राणायाम का अध्यात्म स्वरूप ( ४७ ) 


की क्‍या दशा होती हे। यही दशा मनुष्य को भी है। 
क्योंकि एक तो, मनुष्य का मन इतना चं चल रहता ही हे, फिर 
बासनारूपी मदिरा उसे हर समय दबाये रहतो है, तब अगर 
ईष्योरूपी बिच्छू उसे काट खाय आर अंहकाररूपी पिशाच 
उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाय तो अब उस मतुष्य की 
मंन को क्‍या दशा हीगी ? 


मंन संयम करने की पहली विधि यह हें कि कुद्ध थोड़ 
सप्षय फे लिये नेत्र मुद कर चुपचांप बेठ जाओ ओर 
भनको अपनी इच्छातुसार दोड़ने फिरने दो। मन स्वभावत 
अस्थिर हैं, वह अपने संकल्प विकल्पों को लेकर आसमान 
पातान चढ़ने उतरने का प्रयत्न करेगा। परन्तु तुम धोरता 
पूवक प्रतीक्षा करो, कि अन्त में आपहो थक कर परास्त 
हा कर आपके आधोन हो जायगां। जब तक मन की क्रियाओं 
को न जान सकोगे, जब तक उसे नियम बद्ध नहीं कर 
सकोगे | इसलिये अपना लक्ष्य बना रखने के लिये मन को 
जसके इच्छा पर चलने देना चाहिये । इससे स्वभावतः 
भयानक से भयानक्र डरावनी चिन्तायें तक तुरहारे मन में 
आवेंगी, यहां तक की इतनी भयावनी भावनाओं पर तुम्हें 
आश्चय होगा । परन्तु देखोगे कि इस मन की क्रीड़ायें प्रतिदिन 
कम होतो जा रही हं और मन कुछ न कुछ स्थिरता को प्राप्त हो 
रहा है | कुछ दिन तो लाखों हजारों चिन्तायें तुम्हें चिन्तित 
करेंगी, लेकिन कुछ ही महीनों में कम होकर मन तुम्होरे अधीन 
हो जायगा । जब तक त्रिषय हमारे सामने रहेंगे, तब तक मन 
अवश्यही चब्बलता धारण किये रहेगा, लेफिन शनेः २ ज्ञान 
प्राप्त होकर इन चिन्ताओं का कारण पूछेगा, तब ही वह स्थिरता 
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धारण करता चला जायगा , परन्तु साधक का धैयंपूवषक ध्यय 
का अवलम्बन कर प्रतिदिन नियमित रहकर अभ्यास करते रहना 
चाहिये । इसलिये यदि हम दूसरे व्यक्ति को दिखाना चाहें; तो 
हमें दिखा देना चाहिये कि हम किसी के आधीन इशारे पर 
चलने वाले यन्त्र नहीं हैं। मनको संयम करना, और इसको 
भिन्न २ इन्द्रियों के विषयों में न जाने देना ही श्रत्याहार! 
कहलाता है । आप से बहुत से लोग पूछेंगे कि यह कितने दिनों में 
सफल हो सकेगा ? उत्तर में कहा जा सकता है कि यह एक दिन 
में होने वाला काय नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिये बहत 
दिन नियमबद्ध हो कर अभ्यास करना होता है । धैयपूवक 
सहिष्णुता के साथ अभ्यास करते रहने से सफलता अवश्य 
प्राप्त होती है 


९ इ 


धारणा और उसकी साधन विधि 
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प्रयाहार सिद्ध होने पर फिर धारणा के अभ्यास मे 
क़तकाय हो सकते हैं। कुछ समय तक प्रत्याहार साधन 
करने के अनन्तर धारणा का अभ्यास करने की चेष्टा करनी 
चाहिये। धारणा शब्द का अथ मन को शरीर के अन्‍्तवरर्ति 
या बहिदेशस्थ किसी एक स्थान में धारण या स्थापन करना है 
मन को किसी स्थान में स्थापन करने का अर्थ यह है, 
कि सब और से बल पूवक हटा कर एकही निमश्वित स्थान 
पर स्थापित करना ही 'धारणा” कहलाता है । जेसे मन का 
सब ओर से हटाकर बलपूवंक केबल हाथ के ऊपर स्थापित 
किया, इससे क्‍या हुआ कि शरीर के अन्य अवयब उस समय 
चिन्ता के वशीभूत न होकर निश्चेष्ट हो कर शिथिल हृ; 
जायेंगे और हाथ ही केवल ध्येय रह जायगा । धारणा 
कई प्रकार की होती हे। इसकी साधना करते समय कुछ 
कल्पना शक्ति की सहायता लेनी चाहिये। उदाहरण के लिये 
मानलो कि हृदय में स्थित एक बिन्दु के ऊपर हमें मन 
की धारण करना हे | इसको काय में परिणत करना बहुरट 
कठिन काम है इसलिये इसका सरल उपाय यह है कि 
हृदय में एक पद्म की कल्पना करो, अथदा मध्तिष्क में 
'सहख्रदल पढ़ा' कमल या पूवाक्त सुषग्णा के भध्यरिथत चक्रों 
में से किसी एक को ज्योति से परिपूण रूप कल्पन; 
करने से मन उसमें सहज ही में टिक सकता हे । 
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. साधक को ऊपर लिखे अनुसार नियमपूषक प्रतिदिन 
साधना करनी चाहिये। इसके लिये निज्ञनन (एकान्त) स्थान 
सदा प्रयोजनोय होना है । क्योंकि जीनाकीण स्थोन में रहने 
से विभिन्न प्रकृति के साथ व्यवहार रहने से मन विक्षिप्त 
(चंचल) हो जाता है। उसको अधिक बातें भी न करनी 
याहिये । यह देखा गया है, कि सारे दिन कठिन परिश्रम 
करने के अनन्तर मन संयम नहीं किया जा सकता है । 
जो ऊपर बताये नियमों को शढ़ संकल्प के साथ पालन 
कर सके, वही सध्या साधन का अधिकारी है । सदाचार की 
ऐसो अरू त शक्ति हे कि-थोड़ा सा भी सत्कम करने 
पर भी बहुत महान्‌ फल की प्राप्ति हो सकती हे । इसस 
किसी का अनिष्ट भी नहीं हो सकता है और सत्र इपकार 
दी होता हैे। 


इस प्रकार धारणा के साधन का सबसे पहला फल 


विविध श्रकार की स्नायुओं दर उत्तेजना शक्ति होगी, मन 
में शाग्त भाव विराजमान होने लगेगा, सब बातें अच्छा 


तरह देख सकने की व समझ सकने की सामथ्य आ 
ज्रायेगी । प्रकृति (ह्वभाव) में मघुरता आ घुसेगी । स्वास्थ्य 
ऋमशः अच्छा होने लगेगा। इस प्रकार संध्या साधन में 
फलस्वरूप ये चिन्ह प्रगट होते हैं | रबर भी सुन्दर सुमघुर हो 
ज्ञाता है |इसके अतिरिक्त उस समय ओर भी बहुत से 
अरहूत चिन्ह प्रगट होते हैं । जो साधक अधिक सचेष्ट 
हो कर अधिकाधिक साधन करते हैं, उनमें ओर अधिक 
शैक्षण प्रगट होते हैँ। उसको कभी बहुत दूर से घण्टा बजने 


का जेसा शब्द सुनाई पड़ता है। मानो बहुत घण्टे बज 


धारणा आर उसकी साधन विधि (४१) 


रहे हों | समय २ पर ओर भी बहुत से अलोकिक दृश्य 
दिखलाई पड़ते हैं। छोटे २ अलौकिक करों आकाश में उड़ती 
दिखाई देंगी. अतीन्द्रिय जीव विचरित होते भी दिखाई देंगे, 
तब समझ सकोगे कि मुझे साधना में सफलता प्राप्त हा 
रही हे।जो साधक इससे भी अधिक उच्चति प्राप्त करना 
चाहते हैं, उन्हें पहले पहल दूध व फलहार# ही पर निर्वाह 
करना चाहिये | इससे साधना में अधिक सहायता मिलती 
है ।जो साधारणतया कुछ अभ्यास करना चाहें, उन्हें भर 
पेट भोजन न खाकर अल्पाहार दी में सन्तुष्ट रहना चाहिये । 


बाहरी जगत को छोड़ कर सबही विध्न बाधाओं स 
दूर रह कर अपने भीतर स्थिर सत्यतत्व का विकसित करने 
के लिये प्रयत्नवान्‌ होना चाहिय। नये विचारों को अ्हए 
कर ओर फिर उसका नवीनता चले जाने पर फिर किसी 
दूसरे नये विचार का आश्रय करना, इस तरह क्रमश. 
बारम्बार करते रहने से हमारी शक्ति विविध ओर जाकर 
थक जातो हे, या बट जाती है। इस प्रकार साधक मे 
नूतनप्रियता रूप विपत्ति आ जाया करती है | इसलिये दृढ़ता 
पूवक संयम करने के साथ एकह्ी विचार अ्हण करने चाहिये 
आर अन्ततक उसको ही लेकर रहना चाहिये | उसका रहस्य 
जाने बिना कभी भी न छोड़ना चाहिये। इस तरह से जो 
एक विचार लकर आन्तरिक रहस्य मय जगत में मस्त ह, 
जाते हैं, उनके ही हृदय में सत्यतत्व का प्रकाश चमक उठता 

# भष्याभच्य का कुछ भी विचार न रखते हुए 
केवल संसारिक उपभोग ही में ईश्वर की हस्ति को मिटा 
देना यह इंश्वर की महिमा नहीं हे तो क्या है? 
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है। इसलिये जिस विचार को लेकर उठो, उसी में रातदिन 
सोते उठते खाते पीते में ही समाजाना चाहिये । अपने 
मस्तिष्क, स्नायु अथवा सारे शरीर को उसी में अपण कर 
देना चाहिये। यही सिद्धि प्राप्त करने का एक मात्र उपाय 
है। इसी उपाय से बहुत साधना में सिद्धि प्राप्त कर महान्‌ 
हो योगी हो गये। शेष सब के सब वाकयन्त्र रुप जड़वत्‌ 
बने हुये हैं। यदि इस प्रकार परमतत्व को उपलब्ध कर 
म्वयं कृशसाथ होने व दूसरे का उद्धार करने की इच्छा करें 
तो व्यर्थ के गपोड़े वाजो छोड़कर अन्तेतक शढ़ता पृवक 
पहुँचने का प्रयत्न करें तबहीं हम अपना आर दूसरे का 
भला करने में समथ हो सकेंगे । 


इसमें चढ़ने के लिये प्रथम सीढ़ी यह है, कि मन को 
किसी तरह भी विभिन्न विचारों से चंचल न होने देना 
चाहिये। जिसके साथ बातचोत करने में किसी प्रकार मन 
के चंचल होने की सम्भावना हो, उस का साथ ही 
ड्ोड़ देना चाहिये। इसलिये साधक को स्थानविशेष से या 
व्यक्ति विशेष से घृणा हो तो उसे तत्काल त्याज्य करना 
ही श्रेष्ठ है । क्‍योंकि प्रत्यक्ष दर्शी योगियों का कहना हे, 
कि साधक को सब तरह का संग छोड़ देना चाहिये, सदेव 
सद्विचार निरत सज्जनों का ही साथ करना चाहिये। हृढ़ता 
पुवंक साधन आरम्भ कर दो, यहाँ तक की मर खप भी जांय 
तो उसकी चिन्ता न करो । दूसरा जन्म लेकर इसो अनुष्ठान 
में आरंढ़ ही जाओ । क्योंकि यह आपकी मानसिक इच्छा 
के उपर निभर है। जो साधक थोड़ा २ करके उन्नत होना 
चाहें, उन्हें कुछ विशेष उन्नति का साधन करना चाहिये । 


धारणा और उसकी साधन विधि ( ४रे ) 


में एक चुल्लू में समुद्र को सुखा दूगा, मेरी इच्छा 

ते ही बड़े? परत चूर २ हो जायेंगे । इस प्रकार का 

तेज और संकल्प का अवतम्बन कर खूब दृढ़ता पूर्वक साधना 
करो, निश्चयदही आपको इस परमपद की प्रर्प्त होगी। 
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पिछले प्रकरणों में हम एक तरह से संध्या योग के 
अन्तर साधनों के अतिरिक्त सबही शअ्रद्“ों के विषय में 
कह आये हैं । अब शष अन्तर साधना के विषय में 
यहां लिखते हैं । इस अन्तरज्ञ साधना से एकाग्रता प्राप्त 
करनी है, ओर यही एकाग्रता लाभ करना सन्ध्या की चरम 
सीमा है । हमें जो कुछ ज्ञान हे, जिसे विचार लब्ध कहते 
हैं, यह सबका सब्र ही हमारे अहंपूबक स्वाभाविक ज्ञान 
के ऊपर निभर है। हम इस टेबुल को जानते हैं, या हम 
किसी व्यक्ति के अस्तवित्व की बात जानते हैं, तब स्वभाविक 
ज्ञान के कारण ही यह समभने में समथ होते हैं, कि 
अमुक पदार्थ उस स्थान में द्वे। यह तो हुई एक ओर की 
बात, इसके श्रतिरिक्त दूसरी ओर भो यह बात पाते हैं कि 
हमारे शरीर के भीतर ऐसी २ कस्तुयें हें. जिनके विपय 
में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। 


जब हम अहार करते हैं, उस समय उसके विशेष 
ज्ञान पूवक करते हैं, परन्तु जब हम उसका सारभाग अपने 


भीतर ग्रहण करते हैं ओर जब वह रक्तरूप में परिणत 
होता हे तब भी वह हमारी अज्ञात दशा में होता है। 
जब हम इस रक्तरूप का भिन्न २ भागों में भिन्न २ प्रकार स 


गठन निर्माण होता है, उस समय भो वह हमारी अज्ञात 
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दशा में ही होता है | परन्तु यह सब व्यापार हमारे हो 
द्वारा होता है । क्योंकि इस शरीर के भीतर कोई दस 
यीस मनुष्य तो बेठे हुए नहीं है, जो इन सथ कामों को 
करते हां? यहां पर यह आपत्ति उठ खड़ी होती है, कि 
आहार तो हम करते हैं, लेकिन भोजन का परिचालन 
कोई ओर विशेष व्यक्ति के हाथ में होगा ? यह बात तो नहीं 
है , बल्कि यह काम हमारी अज्ञात दशा में दम ही से 
हुआ है, उसमें प्रत्यत्त हमारा हाथ कुछ भी नहीं है । 
परन्तु इस हृदय का काम भी अभ्यास द्वारा अपनी इच्छा 
के आधीन किया जा सकता है | इसस यह सिद्ध हुआ 
है कि हो काय हमारी अज्ञात दशा में हीते हैं, उनको 
भी हम ही करते हैं | लेकिन अज्ञात दशा में। इसलिये 
विचार से देखा गया है, कि मनुष्य दोनों अवस्था में काम 
करता है। इसका तात्पयं यह है कि जिन सब कामों को 
करते समय केवल “मैं” का ज्ञान रहता हे , वह सब शान 
“ज्ञानभूमि” से सिद्ध होते हैं।जो सब काम ज्ञान की भूमिका 
में, अर्थात जिसमें “में! का ज्ञान नहीं रहता उसको अज्ञान भूमि 
कहते हैं। पशुओं में इन अ्रज्धांत पूबक कार्या' को “सहजात ज्ञान! 
कहते हैं। उनकी अ्रपेज्ञा मनुष्य प्राणी में जिनमें अहंभाव 
रहता हे इनको ही ज्ञान पूवक क्रिया कहते हैं । 


ज्ञानातीत भ्रमिका के कारण 


इन दोनों पर विचार करने से मन की सब भूमिकायें 
की गई हैं. यह बात नहीं है , क्योंफि मन इन दोनों से 
भी उद्चतर भूमिकाओं में विचएण कर सकता हे, बल्कि 
अभ्यास द्वारा क्रम से मन ज्ञान के भी अ्रतीत अवस्था 
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में पहुँच सकता हे। जेसे अज्ञान भूमि से जो फाय हाते 
हैं उसी तरह ज्लानातीत भूमि से भी काय हो सकता है। 
अहंभाव का काम केघल मध्य अवस्था में हुआ करता हे। 
जब मन अहंज्ञान रूप रेखा से भी ऊपर वा नीचे विचरण्ण 
करता दे उस समय॑ उसको ही “समाधि” पूर्ण चेतन्य भूप्नि 
वा ज्ञानातोत भूमि! कहते हैं। किस प्रकार जाना जा सकता 
है कि मनुष्य ज्ञान भूमि के निम्न प्रदेश में भी जा सकता 
है, अथवा बिलकुल हीन दशा में पहुँच सकता दे ? इसका 
उत्तर यह है कि उश्च दशा में पहुँचा हुआ उसके लक्षणों 
से ही किया जा सकता है । जब कोई गहरी नींद में 
सोया हुआ द्वोता हे. तब यह ज्ञान भूमि के निम्न प्रदेशों 
में पहुँचा होता हे, उस समय भी वह अज्ञान दशा में 
शरीर के समस्त कामों को अथांत्‌ नियमित श्वास पभ्रश्वास 
लेना, यहा तक की शरीर को इधर उधर हिलाना तक करता 
है। उसके इस काम में किसी प्रकार का अहंभाव नहीं 
रहता, वह उस समय अज्ञान से आचच्छादित रहता है। 
फिर नींद से जब वह उठता हे, तब वह जेसे पहले था 
बैसे ही अब भी है, उसमें किसा प्रकार की बविलक्षणता 
नहीं आई । उसमें किसी प्रकार के नवीन तत्व जागरित 
नहीं हुये । परन्तु संध्या साधक जब समाधि अवस्था म 
रहता हे, तब वह साने से पहले महामूखख अज्ञानी रहा हो 
तो समा: ढहृढ़ने के अनन्तर वह महाज्ञानों होकर आया 

। 

अब आप विचार कीजिये, इस विभिन्नता का कारण 
क्या है? एक अबस्था में मनुप्य जेसा गया था. बंसाही 
ज्नीट आया आर दूसरी अबध्था में दूसरे का ज्ञानालोक प्राप्त 
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हुआ ओर वह महासाधु और सिद्ध पुरुव बनकर आया, 
उसका रवभाव बिलकुल परिणत हो गया । यहां तो इन दोनों 
अवस्थाओं में भिन्न २ फल होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि 
भिन्न २ दशा होने स भिन्न २ अवस्था व अज्ञान अवस्था 
वा साधारण ज्ञानाबस्था अथवा बिलकुल उच्चतर अवस्था 
है ओर यही ज्ञानातीत भूमिका नाम की समाधि” अवस्था 


ह्ढे। 


अरब प्रश्न उठता है, कि इस समाधि साधन की कया आंव- 
श्यकता है? हमारे जीवन में इस समाधि की आवश्यकता 
कहां द्व ! इसके उत्तर में कहा जा सकता हे, कि इसकी 
नितान्त आवश्यकता हैँ | हम जिन सब कामों को करत 
हैं, जिनको विचार अधिकार भूमि कहा जा सकता हे, वह 
बहुत ही संकीण दायरे के अंदर चल सकतो है | वह जितनी 
युक्ति राज्य स बाहर निकलना चाहती है, उतनो ही असम्भद 
प्रतीत हाती हे | अविनाशी आत्मा है, या नहीं। ईश्वर 
का असछ्तित्व हे, या नहीं । इन सब बातों को निणय करने में 
युक्ति बेचारी पंगु हो जातो है । युक्ति कहती है, में अज्ञय 
दी हूं । में किसी बात के लिय हां, या ना, कुछ नहां 
कह सकती । परन्त जय वादी इस बात का नणाय करना 
अत्यन्त आवश्यक बतलाते हैं, ओर मनुष्यत्व का अभाव 
न हो, ऐसा कहने की शिक्षा देते हैँ। यदि मनुष्य जीवन 
पांच मिनट का हाता ओर यदि संसार कुछक परमाणुआओं 
का आकस्मिक सम्मेलन मात्र हाता, तो हम दूसरे का 
उपकार ही क्‍यों करें .? या न्याय दयापरायणता ओर 
परस्पर सहानुभूति के संसार में रहने की आवश्यकता हैं। 
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क्‍या दे ? अगर है तो जो जिसके जी मैं जो आवे बेस हीं केरे | 
अगर हमें भविष्य के अस्त्वित्व की आशा नहीं है, तो हमें 
अपने भाई का गलाही क्‍यों न काट डालें ? यदि कुछ 
फठोर अ्रभेथ जड़ नियम हो स्स्व हों, तो हम जिससे 
सुखी रह सकें वही हमारा एक मात्र कत्तंव्य रह जाता है । 


आज कल बहुतों का विचार ऐसा है, कि नीतिपूबक 
बतने से बहुतों का उपकार होता है । वे अपने विचार 
की इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, कि जिससे अधिकांश 
लोगों का अधिक परिणाम में सुख रवच्छन्दता हो सकती 
हा, बस यही नीति एक मात्र आवश्यक है | हम ऐसे लोगों 
स प्रश्न कर सकते हैं, कि इस प्रकार को थोथी दलील 
दारा हम नीति की दिवाल पर खढ़े हां कर नीति पालन 
फरें, इसका प्रबल प्रमाण आपके पास क्या है ? याद आप 
के पास इसका कोई प्रबल हेतु न हो ओर यदि हमारी हीं 
बात ठीक ठहरे तो तब अधिकांश लोगों का अनिष्ट ही क्यों 
ने कर डालें ?। हितवादरों गण हमारे इस प्रश्न की मीमांसा 
किस प्रकार करेंगे ? इन दोनों में कोनसी अच्छी है ? इसका 
निशय आपही कीजिये । क्योंकि एक व्यक्ति अपनी सुख 
वासना से परिचालित हो कर वह अपनी वासना को किसी 
उपाय से भी तृप्त करता हे! यह उसका स्वाभाविक गुण 
हे। वह इतना हो जानता है, इससे अधिक कुछ नहीं जानता 
अर न जानने की इच्छा करता है।वह यह तक देता 
हे, कि मेरी वासना थी. मेंने इसे पूर्ण किया ? तुम्हें इस 
भे॑ आपत्ति करने का क्या अधिकार है? अब फिर प्रश्न 
उठता है, कि मनुष्य जीवन के ये महान सत्य नीति, आत्मा 
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का अ्मरत्व, इश्चर प्रम, सहानुभति, सज्जनता,, इन सबसे 


महान सत्य निःस्वाथपरता थे सब भाव हमारे में कहां 
से आ गये ? 


सम्पूण नीति शाख, मनुष्य का समस्त काये, समग्र 
चित्तवृत्ति यह सब के सब मनुष्य में स्वभावतः विद्यमान 
हैं। एक मात्र निःस्वाथपरता हो मनुष्यता की आधोर शिल। 
है। मनुष्य जीवन के सम्पूर्ण भाव इस निःस्वा्थ परतारूप 
एक बात के भीतर शामिल किये जा सकते हैं। में स्वाथ 
शून्य क्‍यों होऊं ? निःस्वार्थ होने की आवश्यकता क्या हे ? 
किस शक्ति के बल से निःस्वाथ हाऊँ ?म मुक्तिवादी हूं? 
मे हितवादी हूं? अगर अपने में युक्ति न दिखा सका तो 
हम आप को युक्तिशून्य कहेंगे । हम पशुओं के समान 
आचरण ही क्यों न करें? हम दूसरे को ठग कर दृसरे 
का सवस्व हरण कर सब से अधिक सुख प्राप्त कर सकते 
हैं । हितवादी गण इसका क्‍या उत्तर दे सकेंगे ? लेकिन 
संध्या विज्ञान का कहना है, कि--परिहृश्यमान जगत एक 
अनन्त समुद्र का छोटा सा बुदुबुदा हे, जिन्होंने निःस्वाधथ 
भाव का प्रचार किया था, निःस्वार्थ परायणता होने की शिक्ता 


दी थो, उन्होंने इस महान तत्व को कहां से पाया ? जब 
कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्यों का यह 
स्वाभाविक ज्ञान नहीं | मनुष्यों की विचार बुद्धि युक्ति में 
भी यह नहीं मिलता आर न उन से इस तत्व के विषय 
में कुछ जाना ही जाता हे, तब उन्होंने इस महान्‌ तम्व 
को कहां से पाया ? 
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इतिहास पढ़ने से मात्यम होता है कि संसार में उत्पन्न 
हुये सब के सब धम शिक्षक कह गये हैं कि--हमने इस 
सत्य तत्व को संसार के अतीत (परे) के स्थान से प्राप्त 
किया है। उनमें बहुतों को यह भी मालूम न हो सका हो 
कि यह सत्‌ तत्व कहां से प्राप्त हुआ ? बहुतों ने यह भो कहा 
हे कि--एक स्वर्गीय दूत पंख फड़फड़ाते मेरे पास 
आ कर यह सब कुछ कह गया हे, कि--हे मनुष्यो 
म॑ र्बग मे एक सुसमाचार लाया हूं, तुम इसका ग्रहण करो! । 
एक धर्म प्रचारक कह गये हैं कि--"एक तेज पुश्च देवता 
ने मेरे समीप प्रगट होकर मुझे इन तत्वों का उपदंश किया” । 
एक और दूसरे धर्म प्रवतंक कह गये हैं कि- “मेने अपने 
मृत पितरों को देखा, उन्होंने मुझे यह सब्र उपदेश किया”! 
इसके अतिरिक्त बे इस विषय में ओर कुछ नहीं बतला 
सकते । किन्तु सबने ही एक सर्वर से स्वर्गीय दूत का 
दशन, ईश्वरीय वाणी का सुनना, श्रथवा कसी शअ्राश्रर्य 
अलोकिक का दर्शन किया। जिससे यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने 
युक्ति व तक के द्वारा ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। हमने 
जगत के अतीत अतीन्द्रिय प्रदेश स्रे यह सत देव बाणी 
को सुना या प्राप्त किया। परन्तु सन्ध्या विज्ञान का मन क्‍या 
है? वह क्‍या कहता है? वे धम प्रचारक ठीक ही कह 
गये हैं, कि यह ज्ञान उन्होंने अ्रतीत प्रदेश से पाया है । 


परन्तु उनका यह प्रदेश केवल उनमें ही था। इस विषय 
में संध्या का कहना है कि--मनहीं की ऐसी एक विशेष 
अवस्था हे, जिस अवस्था में वह मन युक्ति और विचार के 
साम्राज्य से परे चला जाता है, उस समय वह मन ज्ञाना- 
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तीत अवस्था को प्राप्त करता है, तबरही उस महान आत्मा 
को सम्पूण विषय ज्ञान से अतीत परमाथ ज्ञान लाभ होता 
है | यह परमाथ ज्ञान बिचार को सीमांसे परे, का ज्ञान के 
समाधान में तक थ युकति कुछ काम नहीं कर सकती, जिसके 
सुलभाने में संसार का साधारण मानुषीक्ञान निष्फल हूं। जाता 
है । इसको मनुष्य कभी अकस्मात्‌ भो प्राप्त कर लेताद 
ओर इस दशा में वह व्यक्ति इस अतीन्द्रिय ज्ञान लाभ के 
विषय में अ्रनभिज्ञ रह जाता हे। ऐसे अकस्मात सिद्ध लोग 
साधारणतया यह विश्वास कर लेते हैं कि यह ज्ञान मनुष्य की 
विचार शक्ति के बाहर किसी प्रदेश से आया है। इससे यह 
अच्छी तरह से समझ में आज़ाता हे कि इस परमाथिक ज्ञान 
फा विकास सब देशों में एक ही प्रकार का होने पर भी किसो 
देश में कोई देवता दे गया, अथवा स्वयं भगवान्‌ आकर दे 
गया, ऐसा सुना जाता है । परन्तु है वारतव में यह सब ज्ञान 
हमारे ही आत्मा का, जो आत्मा में ध्वभावतः वतमान रहता है 
किन्तु प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वदेश की शिक्षा व विश्वास 
के अनुसार इसको भिन्न २ प्रकार स वणन किया , इसलिये 
इस भूमि में पहुंचने का फल परमाथ ज्ञान होने पर भी 
उन्हें उस स्थान का पता न लगा | 


योगियों का कहन! हे, फि इस ज्ञानातीत अबस्था में 
हठात्‌ पहुंचने से बहुतसी आपक्तियां भी हो सकतो हें । यहां 
तक कि घिकृत मस्तिष्क होने तक की सम्भावना बनी रहती है । 
इसके अलावा 'अकरमात ज्ञान प्राप्त करने बाले धमाचाय चाहे 
कितने ही बड़े क्‍यों न हो गये हों, परन्तु उनमें परम्परागत 
ध विश्वास कुसंस्कार मिले हुगे होने से उस शेली को 
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ही दूसरे रूप में बदल देते है । वे अपने मनमें विविध प्रकार 
के भ्रम ज्ञान ( अशुभ विचारों ) को आने का अवसर देते गये । 
क्योंकि उनमें रोकने की शक्ति का अभाव था । 


इन ऊपर बर्शान किये हुये योगाज्नों को ठीक वैज्ञानिक उपायों 
द्वारा साधन करने से समाधि अवस्था निर्विष्नता पूवक 
प्राप्त हो जातो है ओर यह भी जानना जरूरी है कि 
यह परमारर्थिक ज्ञान जो महान आत्माओं ने प्राप्त किया 
था, वह प्रत्येक सनुष्य के भीतर स्वभावत: वतंमान है । 
अन्य साधारण मनुष्यों की अपेक्षा इनमें कोई. विशेषता थो 
यह बात नहों हे बल्कि वे हमारे ही समान मनुष्य थे। 
परन्तु वह संध्या साधन द्वारा उच्च महा पुरुष योगी थे। 
उन्होंने पूर्वोक्त ज्ञानातीत अवस्था को प्राप्त किया था। चेष्टा 
करने पर हम भी इसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं । प्रत्येक 
व्यक्ति को यह अवस्था प्राप्त करनो सम्भव है, बल्कि समय 
आवेगा जबकि प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक मनुष्य इस 
साधना को ही अपना परमधम सममेंगे। 


सारा जीवन बिचार व तक में ही वितादें तो एक पग 
भी हम उच्चति नहीं कर सकते | स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किये 
बिना क्‍या कभी कोई उस तत्व को प्राप्त कर सकता है ? 
कुछ पुस्तकें पढ़ लेने से क्‍या कोई व्यक्ति चिकित्सक बन 
सकता है ? किसी नक्शे को देखने से हमारी देश देखने 
की अभिलाषा पूर्ण हां सकती हे ? भगवान का ज्ञान केवल 
इस पुस्तक में हे या इस शास्त्र में लिखा हे, ऐसा कहने 
की अपेक्षा अधिक भगवान की निनन्‍्दा क्‍या हो सकती हे ? 
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भगवान्‌ को अनन्त कहना और जानना, फिर उसको एक 
पोथी के अन्दर बांधना चाहता है ? कितना दुराग्रह, कितना 
अन्याय है ? ओर साथ ही जिन्होंने ऐसा नहीं माना कि 
“इस पुस्तक के अन्दर भगवान केसे आ सकते हैं,? उनको 
लाग्बों की संख्या में हत्या की गई। परन्तु अब भी लाखों 
मनुष्य ऐसे हैं, जो ऐसे विश्वास में पूरी तरह जकड़े हुए 
है | हां, हिंदुओं का वेद यह अवश्य कहता हे कि--म॑ मनुष्य 
प्राणी के लिये पूणत:ः ज्ञानवान हूं, वह भो योग द्वारा । 


हम संसार में समय २ पर सिद्धि प्राप्त महापुरुषों की 
जीवनियां का अवलोकन करके देख पाते हैं, कि समाधि 
प्राप्त करने में विपत्ति की आशंका रहने पर भी हम सममः 
सके हैं,कि वह अनन्य भक्त थे। चाहें किसी तरह भी हो 
उन्होंने इस अबस्था को प्राप्त किया था। परन्तु इसपर हमें 
यह देखने में आता हे,कि जब २ कोई महापुरुष केवल 
अपनी उच्च भावना के द्वारा परिचालित होकर इस अबस्था 
का प्राप्त हुए हैं. उन्हंन ही कुछ सत तत्व प्राप्त किया हे | 
परन्तु यह बात भी सत्य हू. क उसके साथ २ कितने ही 
कुसंस्कार आदि भी उनमें आये हैं । उनकी इस शिक्षा के 
भोतर जो कुछ उत्कृष्ट अंश है ओर उस अंश से जंस 
संसार का उपकार हुआ है , इन कुसंस्कारों के कारण उतना 
ही अनिष्ट ओर अवनति भी हुई है । 


मनुष्य जीवन विविध प्रकार के विपरीत भावां स आकान्त 
हान के कारण अनियमित हे, परन्तु इस अनियमित के भीतर 


कुछ नियमतत श्र सत्य लाभ करने के लिये हमें तक व 
युक्लि के अतीत श्रदेश में जाना होता है । परन्तु इसको घेय 
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पूवंक धीरे २ करना चांहिये। नियम पृत्रक साधना द्वारा व 
वेज्ञानिक उपायों द्वारा वहां तक पहुंचना चाहिये ओर सारे 
कुसंस्कार ( अन्धपरम्परा ) हमें छोड़ देने चाहिये | जेसे और 
किसी तरह का विज्ञान को सीखने के समय एक निश्चित 
प्रणाली का अव जम्बन परते हैं । संब्या चिज्ञान में भी इसी प्रकार 
की निर्दिप्ट प्रशाली का अवलम्बनकरना आवश्यक होता है ! 
युक्ति का आश्रय इस मार्ग में विशेष प्रयोजनीय होता है । तक 
व युक्ति हमें जहां तक ले जा सकती है. बढ़ां तक इसो के सहारे 
से चढ़ना चाहिये। इसके अनन्तर जब् ऐसी अवस्था में 
पहुंचा जाय, जहां तक बितक कुड न चल सके, वहां युक्तित 
ही सर्वा्च अवस्था की बात दिखाई देगी। इसपर यदि कोई 
अर कर कहे कि--में भगवान वबशिएउ हूं, या इसो तरह 
की युक्ति शून्य अंडबंड बकता फिर, उसको बात पर जरा 
भी ध्यान न दिया जाय | क्योंकि पहले हम जो तीन अवस्थाओं 
की बात कह आये हैं, यथा पशु पत्तियां में सहज़ात ज्ञान 
विचार पृथक ज्ञान व ज्ञानातीत अ्रवस्था, ये सब एकही 
मन को अजग्म्थायें हें। एक मन में तीन अवस्थायें नहीं 
रह सकती हैं । बल्कि एक ही मन तोनों अवश्थाओं में 
परिवर्तित होता रहता है या हा जाता है। इसलिए कुछे क 
अवस्थाओं में एक अवस्था दूसरी अवस्था की विरोधी नहीं हो 
सकती है । इसलिए जब किसी के मुख से काई असम्बद्ध 
प्रलाप के समान व्यथ और युक्ति व सहजात ज्ञान के 
विरूद्ध कोई बात सन पाओ तो निर्भमक मन स उसको 
परित्याग करदो । एक अद्भू त किम्भूत किसाकार पहले से 
स्वतन्त्र कोई अन्य बविपय नहीं लाता है । पुरातन महापुरुष 
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कहते हैं . कि हम आज नाश करने को नहीं अआये हैं, 
बल्कि जो पहले स ही अपूण दशा में वतमान है, उसको 
पूण कर देने को आये हैं। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति 
यथाथ में भगवद्‌ वसिष्ठ होता है, वह भी पहले युक्‍्ति 
आर विचार द्वारा जितना सत्य लाभ किया जा सकता हे , 
उसी को अधिक सम्पू्ण कर देता हे और वह सबथा 
युक्तित युक्त होता है। जब वह युक्त विरोधी हो, तब ही 


जान लेना चाहिय कि वह उसका परमाथ विकास नहीं हुआ। 
बल्कि भांडपना हे। 


समाधि अवस्था प्राप्त करन मं प्रत्यक मनष्य का समान 
आधिकार है. इसलिये संयम साधन विधि आगे चल 
कर 'आत्मा संयम” साधनाध्याय में सविम्तार लिखंगे। 





साधना ओर अभ्यास 
“६० है: # : 20३: 


अपनी शक्ति को यदि हम लोग काम में लावें तो तब हो 
उहू परिरक्षित रह सकती है । चलने की शक्तित चलने 
से, दौड़ने की शक्ति दौड़ने से बढ़ती है । तुम किसी 
पाठ को नित्य आवृत्ति करो, तो देखोगे कि उसमें तुमको 
कितना ब्वान प्राप्त हुआ। यदि तुम सुन्दर लिखना चाहते 
ही तो बारर लिखना होगा। यदि दस दिन तक बिलछोन 
में पड़े रहने के बाद एक दित चलने की नेयारी करो तो 
देखोगे कि तुम्हारे पांव कितने कमज़ार हो गये हैं। तुम 
किसी विषय में दक्षता प्राप्त करना चाहते हो. तो उसे ठयवहार में 
लाओ ओर यदि किसी विषय म॑ निवृत्त होना चाहते हा 
तो एक बारगी उसे छोड़ दो। यही बात अध्यात्स के विपय 
में भी हे। 


आठ प्रहरों में अगर एक घड़ी भी अध्यात्म के विषय 
में किसी एक वस्तु पर ध्यान जमाने का अभ्यास करो ता 
एक दिन वह फलफूल देने वाला एक बढ़े वक्त के आकार 
में देखोगे तो भी देते जाओ। सारे पदाथ अभ्यास स 
प्राप्त हां सकते हैं । अभ्यास के बल पर कोई आकाश 
में गति प्राप्त कर सकते हैं, कोई सप ब्याध्र को आधीन 
कर लेते हैं, कोई विष को आहार बना लेते हैं, कोई समुद्र में मागं 
निकाल लेते हैं । अध्यात्म के वैज्ञानिकों को कोई दुष्प्राप्य नहीं हे। 


साधना ओर अभ्यास . ( ६७ ) 


इसमें सुसिद्ध किस प्रकार हुआ जाता है । संध्या विज्ञान 

आत्मबल प्राप्त करूगा, ईश्वर के निकट शुद्ध रहूंगा 
अपनी निमल आत्मा के पांस निमल रहूंगा । क्‍या मस्त 
क्या जीवित सब हो प्रकार के उच्च महात्माओं का सहवास 
करूगा । ऐसा द्वीने पर यथेष्ट लाभ हो सकता है। 


इन उपायों का अवलम्बन कर तुम अभ्यास को दृढ 
कर सकोगे । परन्तु पहले हो से जितना कर सको प्रयत्न 
वान हो जाओ। अथधांत अनन्त ही में वास्तविक सुख हे । 
विश्व की क्रियायं देश काल अथवा ऋत सत्य की सीमाआ 
से परिवेष्टित रहती हैं । इस कोरण ही--“अन्त्यतिक्नत दशाद़् लम 
इस श्रतिद्वारा वेद का स्पष्ट संकेत है कि--प्रकरते जगत मे 
जो शांति आर शक्ति है, जिसका एक नाम शेष है ओर 
दूसरा नाम अच्छेष्टित हे, भारतीय ऋषियों ने ही उस गुप्न 
तत्व की प्राप्ति के द्वेतु “ संध्याविज्ञान' रूपी अमोघ साधन 
निर्माण किया, जिसके अनुप्तान स अनन्त सुख की प्राप्ति 
की । जिमको वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है | 


इस विज्ञान साधना को करत हुए अत्यन्त सावधानी 
के साथ प्रतिदिन इन बातों का भलीर्भाति चिन्तन करत 


गहना चाहिय। 
१ में अपनी जीवन यात्राको किस अवस्था में ल जा रहा हूं ! 
२ जीवन की जिस परिस्थिति में में साधन कर रहा 
हूं, उसमें सहानुभूति रखने वाले मेरे कितन समान 
मनस्क सुद्ददय सहायक हैं । 


के) संध्या विज्ञान 


३ जिस स्थान पर में अपनी साधनः सफलतापूबंक 
सिद्ध करना चाहता हूं, वह कहां तक मेरी काय 
शैली के अनुकूल है। क्योंकि स्थान जनित प्रतिकूल 
वातावरण साधक के लिय अनेक कठिनाइयां उत्पन्न 
करती हैं । 


? साधक का यह भी अत्यन्त आवश्यक कतंव्य हे, 
कि वह निरन्तर निरीक्षण करता रहे कि मेरी वेयक्तिक 
सामथ्य में कितना संचय और कितना व्यय होता 
रहता हे। इस पराक्षण मात्र स साधक का शक्ति 
की ओर विशेषतया दत्त चित्त रहना पड़ता हे । 
अन्त में अपने को अदम्य उत्साह शक्ति का पुशञ्ष 
अनुभव करता हुआ, अथांत आय व्यय का निरन्तर 
नियम पूर्वक निरीक्षण करना किसी भी व्यापार में 
सफलता प्राप्त का मूल मन्त्र हे । 


४ संध्या साधना अथ हीन है, यदि साधक अपन 
वैयक्तिक स्वरूप से नितानत अनभिज्ञ है । आत्म 
चिन्तन आत्मानुभव की पूव पीठिका है । दर्शन 
श्रवण, मनन और निधिध्यासना भी साधना चतुष्टय 
द्वारा आत्मस्वरूप पूण रूप से जाना जाता हे। 


६ साधक को आत्मवित्‌ होने पर अपनी शक्ति का भी 
पूण अनुभव आवश्यक है, कि जिसके सद्प्रयोग स॑ 
अपने ही नहीं, अपितु विशेष ब्रह्माएड व्यापी शक्ति 
के साथ उचित सहयोग कर सके | 


4। 


ल्‍्क 


सै 


साधना आर अभ्यास ( ६६ ) 


उल्चतर जीबन में प्रवेश करने के लिय दासत्व 
से निकलकर स्वामित्व को प्राप्त करने का एक मात्र 
उपाय यह है. कि सब प्रकार की निबलता ओर 
असफलता को निकाल कर ईश्वर के अस्त्वित्व स 
विमुख न हो सकना, इस का नाम ही विज्ञान 
साधना है। 


श्रद्धा और संकल्प जीवन की नित्य प्रेग्ति शक्तियां 
हैं! संकल्प में कोई भी काय्य ऐसा नहीं जो अटल 
4 ० कक एः कर छत 

विश्वास आर हृढ़ संकल्प सर पूणण न होता हो। 


संध्या साथना के लिये सबस उत्तम मनातीत शैली 
सनातन विधि तथा आय्यसामाजिक दोनों रीतियां 
पातंजलि योग शाह्न से मिलती हैं, क्योंकि योगियों 
के लिये विदम्बना की आवश्यकता नहीं । तथापि 
आदय्यसामाजिक संध्या इस लेखक ने उत्तम पाई है । 


सायंगप्रात: एकानत निञ्ञन म्थान ही संध्या साधना के 
लिय उपयक्त होता है। 


सनातन पमे विधि से सन्ध्या के मुल मन्त्र 
__.८क अ,$०:-- 
इस मन्त्र से शरोर में भस्म लेपन करे | 
% अग्निरिति भस्म जलमिति भस्म स्थल 

मिति भस्म व्योमिति भस्म, सव ७ हवा इदं 
भस्मा मन एतानि चक्तषिभस्मानि | 

इस भनन्‍्त्र से भस्म का अभिमन्त्रण करे । 

$ अ्यम्षकम यजामहे सुगन्धिम्पुष्टि पघनम । 

उधारुकमिवन्धनानन्त॒त्योम्मु क्षोयमाम्ततात्‌ 


शुद्धासन से वेठकर नीचे लिखे मन्त्र से रेचक, पूरक ओर 
कुम्भक भेद से प्राशायाम करे । ( प्राण संयम में देखो ) 


# भूः! # भुवः | # सत्र: . # महः & जन: 
# तपः। $ सत्यम | # तत्सवितु बरेणयं भगों 
देवस्य धी महि । धियो यां नः प्रचोदयात्‌ 


सनातन धम विधि से संध्या के मूल मन्त्र (७१ ) 
० €ः 
अजझापो ज्योति रसो>मतंत्रह्म भूःभु वः स्वरोम | 
नीचे लिखों मन्त्रां स प्रात: मध्यान्ह, ओर सायं आचमन करे 


३७ सूयश्चमेति त्रह्माऋषि प्रकृति श्छन्द्र: सूयदिवता अपामुप 
सशने विनयाग। 


$ सुयश्चमा मन्युश्र मन्‍्युपतय» मन्युकृत्येभ्य: 
पापेभ्यो रच्धताम । यद्वात््या पाए मकाष 
मनसा वादा हस्ताभ्याँ पठभ्या मुदरेण शिश्ना 
रात्रि स्तदवलुम्पतु यत्किडिचदहुरितं मयि इृद 
मह मापोञ्खतयोनो सूये उ्योतिषि जुहोमि 
स्वाहा | 

ऊँ आपः पुनन्लिति विष्णु ऋषि रनुष्टुप 
ए्छन्दः आपोदेवता अपामुपस्पश ने विनियोग: 

#ंझाप:ः पुनांतु एथवी प्ृथ्चि पूता पुनांतु 
माम्‌ पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्रह्म पृतापुनातु माम 


(७२ ) संध्या विज्ञान 
यदुच्द्धिष्टन भोज्य5ब॒यद्वा दुश्चरितं सम सब 
पुनन्तुमामापो उसताज्च प्रति ७ स्वाहा 

ऊ अग्निश्चमेति रुद्रोऋषि: प्रकृति श्छन्दा 
उग्निदेवता अपामुपस्एशुने विनियोगः | 


# अग्निश्चमा मन्युश्व मन्युपतयश्च मन्यु- 
कृतेभ्य: पापेभ्यो रक्तरन्ता यदन्हा पाप मकाष 
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिश्ना 
अहस्त दवलुम्पतु यत्‌ किडिचददुरितं मयिटृद 
महमापो5मत योनो सत्ये ज्योतिषि जुहांमि 
स्वाहो | 

इस मन्त्र से अज्ग स्पश करे। 

# विष्णु: २ | * वांक्‌ व.क ' * प्राण: प्राण: 

# चक्षः चच : | # श्रोत्र क्षोत्र | # नाभि: 
पु हृदयम्‌ | # करठ: | # शिरः | 5 बाहुभ्याम 
यशोबल्म । 3? करतल करफषृष्ठ । 


सनातन धम विधि से संध्या के मूल मंत्र (७३ ) 

नीचे लिखे मन्त्र से माजन करे। 

3० झापोहिष्टा मयाश्षुग! | ओरेम तानऊर्जेद्घातनः । 
3० महेरणायेचक्षसे । ओरेम योव। शिवतपोरस) । 
झोरेम्‌ तस्पभान यतेहन!। ओरमस उशतोरित्र मातरः। 
ओोरेम तस्माउअरंगमामत्रः । ओरेपू यरय क्षयोय 
जिन्वथः। ओरेघू आपोनन यथाचनः: 

आखिरी मन्त्र से जल भूमि में डाल देवे । 


अघमषण मन्त्रा: 

3० ऋतनज्चेति तचस्यधमपण ऋषि रनुप्टुप छन्दः 
भावहता देवत अश्वमेधाव भूले वि।नयाोग: । 

3» फतंच सत्यश्वापीद्ध।त्ततसोड्ध्यनायत | 

वतो राभ्यनायत ततः सप्नुद्रोष्णंब: ॥ 

सप्नद्रादणवा दधि सम्बत्मरों अनायतः । 

आपा शात्राण विदधध्रि श्वस्य मिषपतोवशों ॥ 

सेग्यांचन्‍्दमसोधाता ययथापूर्वरहटात्‌ । 

दिवश्व पथ्वों चान्तरिक्ष मथोंस्वः ।। 

ऊपर के मन्त्र से जल हाथ में लेकर नासिका से सू'घ 
कर अपने बॉई तरफ छोड़ देवे । 


(७४ ) संध्या विज्ञान 

इस मन्त्र से सूय को अघ दान देवे । 

झोकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छन्‍्दः परमात्मा 
देवता महा व्याहतिनों प्रभापति ऋषि!। गायत्युष्णि 
गनुषछप च्छन्दान्सिअग्नि वाय्वा दित्या देवता गायत्यास्य 
विश्वामित्र ऋषि गायत्री छन्दः सविता देवता सर्वेषाम्‌ 
अध्ध दाने विनियोगः। 

इस विनियोग को छोड़ कर गायत्री मन्त्र से ३बार सूर्य 
को अघ दान करे। 


सूर्योपस्थानम 


3» उद्दयपम्िति मन्त्रस्य प्रस्कृण्वय ऋषि रनुष्टप छन्द:; 
सूर्यो देशता । ३० उद्त्य पित्यस्य प्रस्कण्य ऋषि गा यत्रो 
छनन्‍्द; सूर्योरेवता। 32 चित्र देवानामित्यस्य कुसाह्ञि 
रस) ऋषि स्त्रिष्टप्‌ छन्द। सूयो देवता। 3“ तच्चक्षुरि- 
त्यस्य दध्यडःडथवंण ऋषि उष्णिक छन्दः सूर्यो देवता 
सुर्योपस्थाने विनियोगः । 


3० उद्ययं तम्सस्परिस्वः पश्यन्त उत्तर देदं देवता 
सूयेमगन्मज्योतिरुत्तमम । 


सनातन धर्म विधिसे संध्या के मूलमंत्र.. (७५) 


3० उदुत्य जातवेदस देवं वहन्ति केतवः | दशे विश्वाय 
सयेम्‌ । ४ चित्र देवानापुदगादनीक॑ चश्षुमित्रस्य 
बरुण र ,ग्ने! | आपाद्यावा पृयिवों अन्तरिक्ष » सूये 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा । 

3० तद्नश्ुदेबदधितं पुरस्ताच्छुक्रपु च्चरत्‌ | 
पश्येप शरद; शर्तें नाव्ेप शरद। शत » घृणुया 
शरद! शर्त प्रब्रवान शरद! शतप१दीनां। स्याम शरद) 
शर्त भूयश्च शरद; शतात्‌ । 

इसके बाद अड्ड न्यास करना । 


३० हृदयाय नम; 3० भू! शिर से स्वाहा 3 झ्ुवः 
शिखायेवपट्‌ 3 सर; कबचायहुम्‌ । 3“ भू: झ्ुवः स्तर 
नेत्राभ्यांपपट | ओरेम आख्राय फट 


गायत्री आवहनम 


गायत्रीं अक्षरं बाला साक्षिप्तुत्न कमणडुनम । 
रक्त बखरांचतुहेस्ता इंस बाहन संस्थिताम्‌ ॥। 
ऋगवेदेचकतत्संगा सब देव नमस्कृतांप । 

, अह्माणि ब्रह्म देवत्यां ब्रह्म लोक निवासिनीम ॥ 


(७६ ) सन्ध्या विज्ञान 


झाव्राहयामया देवी मायन्ति सूये मएढलाम | 
आझागच्छ वरदे देवी त्यक्षरे ब्रह्म बादिनो । 
गायत्री छन्दर्सां मात ब्रह्मयोनि नमोस्तुते ॥ 
3० तेनो प्तीत्त्यस्प परमेष्टि प्रभापति ऋषियेजुछन्द: 
झाज्यं देवता गायत्या बाहने विनियोगः 


३० नेजोंसि शुक्रपस्प मृतपसि धापनामाप्ति प्रिय॑ 
देवना मना धष्टन्देव यननम्ति । 

3० गायत्रिय सीति मम्त्रस्य विमल ऋषि पझक्ति- 
श्दन्द परमात्मादेवता गायशन्र्यु पस्थाने विनियागः | 

3 गायत्रय स्येक पदी द्विपदोी पदों चतुष्पदय 
पदच्ति नहि पद्मयप्ते नप़स्ते तुरीयाथ दशताय पदोय परो- 
रजसे5प्तावदो मापापत्‌ । 


3» कारस्य ब्रह्माऋषि गायत्री छन्दः परमात्मा 
देवता; महाब्याहृतोनां प्रभापतिऋषिरा यश्युष्णिगनुप्ठभ- 
शच्छन्र तां स्पारित वायव्वादित्या देवता गायःया विश्वा- 
मित्र ऋषि गायत्रो छन्‍्द! सविता देवता सब पाप 
स्याथ जपे विनियोगः॥ 


सनातन धम विधि से सन्ध्या के मूलमन्त्र.. (७७ ) 


गायत्री मन्त्र 


3० भू! भ्रुव) स््र)। तत्सवितुवरेण्य भर्गो देवस्य 
घीमहि । धियो यो न! प्रचोदयात्‌ । 
ऊपर लिखे मन्त्र को यथाशक्ति जाप करना | 


सूर्य प्रदक्षिणा 

ओरेमू विश्वतश्चश्षुग्त्पस्प भौवन ऋषि ,द्विष्टय्‌ 
छन्दः सूय विश्व कर्मा देवता दक्षिणायां विनियोग: ॥ 

ओम विश्व तश्चश्षुरूत विश्वतोमुखो श्वितो बाहुरूत 
विश्व तस्पान ॥ सम्बाहुम्यां धर्मात्त सम्पन त्रद्यों वा 
भूमि जनयन देव एकः || 

इस मन्त्र से प्रदक्षिणा करे। 

ओश्म देवा गात्वित्यस्य मनसस्पति ऋषि बिराड 
छन्द! वातो देवता जपे विनियोग: । 

ओश्म देवा गातु विदोगातु वित्वा पिन मनसस्पत्‌ 

३ मन्देव यज्ञ * स्वाहा ब्याते था। । 

अनेन कर्माएं परपात्मां प्रीयत्ताम नमम्‌ | 


आये सामाजिक रीति से सन्ध्या के 
मूल मन्त्र 


| 
छः ५ के 








गायत्री मन्त्र से शिखा बन्धन करे 

नीचे लिखे मन्त्र से आचमन करे | 

ओरेम शन्नोदेवी रभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये। 
शंयोरभिरस्रवन्तुन;। । ( य० आअ० ३६ मं० १२) 


इनि्द्रिय स्पश मन्त्रा: 
ओशेम्‌ वाक्‌ वाकू। ओरेम प्राण: प्राण: । ओश्म्‌ 
चश्ु! चक्षु) | ओरम श्रोत्रं श्रोत्रं। ओरेम नाभिः। 
झोरेम्‌ हृदयम्‌। ओरेम कण्ठ। | ओरेम शिर! । ७० 
बाहुभ्पां यशोवलम्‌ | 3 करतलकरपुष्ठे: । 


माजन मन्त्रा: 
ओोरम्‌ भू! पुनांतु शिरसि; | ओरेम भ्रुवः पुनातु 
नेत्रयो! | भोरेम्‌ स्तर: पुनातु कण्ठे! | ओरेम्‌ महः पुनातु 
हृदये। ओश्मू जनः पुनातु नाभ्यामं। ओोरेम्‌ तपः 


आये सामाजिक रीति से सन्ध्या के मूलमन्त्र: . ( ७९ ) 
पुनातु पादयो!। ओशम सरत्यें पुनातु पुन शिरसि। 
ओम खं बह पुनातु सबत्र । 
आएणायाम सन्‍्त्र: 
ओरेम्‌ भू! | ओ सम शुव) | ओरेप्‌ स्व! । ओश्ेम्‌ 
महः । ओरेम्‌ जनः | ओरेम्‌ तप: | ओरेम_सत्यम । 


अघमषेण मन्त्र: 

प्रोश्प ऋतञ्व सत्यंश्वाविद्धात्तपसो5ध्यजायत । 
ततो राज्य जायत तत: सप्ठद्रो अणंव: | १॥ 
सप्रद्रा दणवा दधि सम्वत्सरोअन्नायत | 
अहाराप्राणि विदधट्विश्वस्यमिपतो वशी ॥२॥ 
सूर्य्या चन्द्र पसोधाता यथा पे मकट्पयत्‌ । 

दिवश्व पथिवी श्वान्तरिक्ष मथोस्व; ॥३॥ 

ऋ० १० सू० ११, ९० प्रं० ३ 
आचमन मन्त्र से दूसरी वार आचमन । 


मनसा परिक्रमा मन्त्रा: 
ओरोरेम्‌ प्राचौदिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिता 
“दित्या इषव; ! तेभ्यो नर्मोंअघिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो 


(८० ) संध्या विज्ञान है 


नम इषुम्यों नम येम्यो अस्तु । योस्पान्‌ देहियं ब्य॑ 
दिष्मस्तमोी जम्मे दध्प३॥ 

ओम दक्षिणादि गिन्द्रोडईधिषति स्तिरश्वि राजी 
रक्षिता पितर इषव: | तेभ्यो नर्मो्धिपतिश्यों नभो, रक्षि- 
तृभ्यों नम इषुम्यो नम येभ्यो अरतु । यो० 

ओ३म्‌ उदीची दिक्‌ सोमो5पिपति स्वजो रक्षिता 


शनिरिषत्र! । तेम्यो नमोडधिपतिभ्यों नपो, रक्षितृभ्यों नम; 
इषुभ्यो नम येभ्यो अस्तु | यो० 


ओरेम प्रदीची दिकू वरुणोंडपिपति परारू रक्तिता- 
ज्नपिषव: । तेभ्योनमो5धिपतिभ्यो नमो, रक्षित॒भ्यो नम 
इपुभ्योनम येम्यो अस्तु | यो० 


ओवश्म प्रवादिग्वि.्णु रधिपतिः कल्माषः ग्रीवो 
रक्षिता वीरुध धृषवः । तेभ्यो नर्मोंइधिपतिभ्यों नमो, रक्षि- 
तृभ्यो नम इषुभ्यो नम येभ्यो अस्तु । यो० 


ओर २म्‌ ऊध्यां दिग्हहस्पति श्विन्रो रक्षिता वष मिषव 
तेम्यो / नमो5धिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यों नम 
तेम्पो अस्तु ।यो० 


आये सामाजिक रीति से संध्या के मूलमन्त्र:. (८१) 


उपस्थान मनन्‍्त्रा; । 
ओरेम्‌ उद्ययं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ देव 
देबत्रा सूय्ये मगनन्‍्मा ज्योति रुत्तमम | य०ञ्र० ३५म०१४ 
ओशम्‌ उद॒त्य जातत्ेदसं देव॑ वहन्ति केतव) हशे 
विश्वाय सयेम्‌। ऋण" मं १ सू० ५ मू० २ 


ओरेमू चित्र देवानां पुटगाद नोक चक्षमित्रस्थ 
वरुणस्या5ग्ने; आप्राद्यावा पुथिवी अन्तरिक्ष ० सूर्य आत्मा 
जगत स्तस्थुपश्चस्वाह्ा | य० अ० ७ मं० ४२ 
3३० तच्चपुरदेवहितं. पुरस्तान्छक्रपुच्चःत पश्येप 
शरदः शर्त जीवेप शरद! शत ४ थृणुयांम शरद; 
श॒तं प्रत्रवाम शरदः शत मदीना स्यापशरद; शर्तें 
भूर श्च शरदः शतात्‌ य० ३६ प्ं० २४ 
तीसरी बार आचमन | 
५ गुरुमंत्र रथ 
३० भू: भ्रुब) स्व; तत्पवितुचरेएय भर्थों देवस्य धो 
पहि । छियो यो न! प्रचोदयात | य० झअ० ३६ म०३ 
नमस्कार मन्त्र 
3० नमः शंभवायच मयो भवाय च नमः शंकरांय च 
मयरक्ीराय च नमः शिवाय च शिवत्तराय च | य०अ० १ ६४४९ 
3० शान्ति! शान्ति; शान्ति) । 


९ धर ० #5 
सध्या गादर 

आप में जो सामथ्यवान हों, वह साधना के लिये एक 
स्वतंत्र (जुदा) कपरा रकखे तो अच्छा है । इस कमरे में सोना 
न चाहिगे। रनान न करके तथा शरीर व मन को पवित्र किये 
बिना इस स्थान पर न जाना चाहिये | क्योंकि यह स्थान सत्व 
गुण से परिवेष्ठित रहता है। इस कमरे को सदा ही सुगन्धित 
ताजे फूल और उच्च आदश पुरुषों के चित्रों से सजाये रखना 
चाहिये | उस देव चित्रों को कमरे में लगाना चाहिये । जिनके 
सदृश तुम बनने की उत्कंठ इच्छा ओर तेयारी कर रहे हो। 
जिससे उस देव आदश गुण साधन में बड़ी तीन्र गांत से प्रवेश 
कर सके । साधक अनुभव द्वारा यह साक्षात्‌ कर रहा है कि 
मेरी जीवनादश की पौड़िया दिन प्रतिदिन उच्चता को प्राप्त हो 
रही है। सायं, प्रात: वहां पर सुगन्धित द्रव्य जलाना चाहिये । 
इस कमरे में किसी प्रकार का झगड़ा फिसाद क्रोध व अपविन्न 
चिन्ता (बुरे विचार) न होने पावें । साधक के साथ जिनके 
बिचार व प्रकृति मिलती हो, केवल उन्हीं को आवश्यकता पड़ने 
पर आने देना चाहिये। इस प्रकार करने पर शीघ्र दी वह 
कमरा सत्वगुण (शान्त भाव) से परि पूर्ण हो जायगा। यहां 


सन्ध्या मन्दिर ( ८३ ) 


तक कि जब किसी प्रकार का दःख व आशंका मिटकर के 


आने पर मन चंचल हो, उस समय उस कमरे में प्रवेश 
करते ही दुःख आश'का मिट कर मन शान्त भाव 


धारण करेगा। उपसना के लिये मन्दिर गिरजा बनवाने 
का यही उद्देशथा ओर अब्र भी कोई २ स्थान ऐसे ही 
देखते में आते हैं । परन्तु अधिकांश लोग इस उद्देश को कतई 
भूल गये । आसन में प्रवेश करते ही अपने चारों तरफ पवित्र 
कम्पन (५ ८)॥०६।०७) बनाये रखने के लिये यह स्थान पवित्रता 
की ज्योति से परिपण हो जाता है । उच्चतर सन्ध्या विज्ञान 
साधना के लिये अगर कोई छः 7मद्दीत या एक वष निज्न बन 
नदियों का किनारा, पहाड़ो गुफओं में रहकर साधना कर सके 
तो शेष जोवन ग्रहम्थ रहते टये क्रिस प्रकार सुखों जीवन व्यतीत 
कर सकता है | उसको अनुभव में लाकर ही देख सकते हैं। 
क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिये यह स्थान अत्यन्त उपयोगी साबित 
हये हैं । 

इस प्रकार स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था न कर सकने पर 
र भीते के अनुसार निजन स्थान में बैठकर ही साधना कर 


सकते हैं । 
साधना काल 


प्रत्येक दिन दो बार साधक को अभ्यास करना चाहिये । 
इस अभ्यास को करने के लिये प्रातः और सायंकाल का समय 


(८४) संध्या विज्ञान 


सबसे अच्छा होता है । जब रात्रि का अन्धकार हट कर दिन 
का प्रकाश हो रहा हो, और सायंक्राल को जब सू्य का प्रकाश 
छिप कए अ चार हो रहा हो, इप)दोनों समय ही प्रकृति और 
समयों की अपेक्षा शांति के रूप में विराजमान रहती है। मन 
को स्थिर करने के लिये ये दोनों समय ही विशेष उपयुक्त होते 
हैं। क्योंकि इन दोनों समयों में साधना करने से प्रकृति से हमें 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, इसलिये इन दोनों समयों 
में साधना करना ही शाझ्षकारों ने आवश्यकीय बतलाया है । 
साधना समाप्त न होने तक भजन न किया जाय। ऐसा नियम 
स्थिर कर लेना चाहिये । इस प्रकार के नियम में वन्ध हो जाने से 
क्षुधा का प्रबल वेग ही तुम्हारे आलस्य का नाश कर देगा। 
साधन समाप्त न होने तक किसी प्रकार का खाद्य पदाथ न खाया 
जाय । भारत में निष्रावान ग्रहस्थ के बालकों को वचपन से ही 
वह शिक्षा मिलतो है, कालान्तर में यह्‌ बात उनके लिये स्वाभा- 
बिक हो जाती है। (लेकिन वतेमान क़ाल में पश्चिमी सभ्यता 
ने भारत पर अपना प्रभाव डालकर भारतीय सभ्यता को तिलाँ- 
जलि दे रहे हैं, विशेषकर आय समाजी जैन्टलमैन घर में 
भोजन करके फिर समाज मन्दिर में जाकर सन्ध्या अग्निहो- 
श्रादि करते देखे गये हैं। इसलिये जब तक ये स्नान पूजा पाठ 


आदि नहीं कर लेते, तब तक उन्हें भूख ही नहीं लगती । इस 
प्रकार के नियमित समय में साधना करने से अनेक प्रकार की 
दुःशिचिन्ताओं ओर आलस्य से मनुष्य बच जाता है। 


संध्या मंदिर (८५ ) 


आसन 

जिसमें कुछ काल तक स्थिर बेठा रहने से सुख मिले वह 
आसन सिद्धासन कदलाता है। आ्रासन के अनेक भेद हैं और 
अनेक उपयोगिता भी हैं, परन्तु संध्या साधना में आसन का 
तात्पय यह है, कि साधक पद्मासन या सिद्धासन किसी एक में 
बेठे, जिससे साधना में सुख मिले । 

आसन में बेठकर साधना के लिये क्रियाशून्य सा बन 
जाना चाहिये | जिस से शरीर किसी प्रकार बिलकुल हिल 
जुल न सके । चोकड़ी लगाकर बैठने को सिद्धासन कहते हैं । 
योनिस्थान को बामपाद के मूल से दबाकर दूसरे चरण से मेढ़ 
देश को आवद्धकर हृदय में टोढी को जमा “कर या बैसे ही 
सीधा रहकर ओर दोनों भांझं के मध्य में दृष्टि स्थापित 
करके निश्चित भाव से बेठे रहने का नाम सिद्धासन है। 
सिद्धासन सिद्ध प्राप्त करन के लिये एक ही उपाय है । 
सिद्धासन का अभ्यास करने से अति शीघ्र योग में सिद्धो 
प्राप्त होती है। उसकी साधना से किसी प्रकार का अनिष्ट होते 
की सम्भावना भी नहीं है ! इसके द्वारा बहुत जल्द योग में जी 
लगाने का कारण यह है कि लिज्ग मूल में जीव तथा कुर्निलनी 
शक्ति अवस्थित है । सिद्धासन के कारण वायु का पथ सरल 
तथा सहज गम्य हो जाता है | यो/गयों का कहना है, कि इससे 
मुक्ति का द्वार खुलकर आनन्दकारी उनन्‍मती समुन्नत दिशा हो 
जाती हैं। सभी सज्जन आसानी से सद्धासन कर सकते है । 


(८६ ) संध्या विज्ञान 
पद्ासन 


पद्मासन लगाने से निन्द्रा आलस्य जड़ता प्रभ्नति देह की 
ग्लानि निकल आती है, पद्मासन के प्रभाव से कुन्डलिनि 
जाग्रत हो जाती है । एवं दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है । प्मासन 
जमाकर दांत की जड़ में जीभ लगाते से बाह्य रद्धता दूर होती 
है । इन आसनों के सिद्ध कर लेते पर सब प्रकार के इन्द छूट 
जाते हैं। आसन का मुख्य उद्द श्य यह हे कि भेरु दन्‍न्ड की 
हड़ी सदा सीध में रहे, जिसमें शुपुमणा नाड़ी विद्यमान है। 
जिसके भीतर क्रमश: बर्जि्णी, चित्रिणी तथा त्रह्मनाड़ी के भीतर 
से चक्रों को भेद्ती हुई अद्मरन्ध्र में पहुंच जाती है। जहाँ पर 
परात्पर ब्रह्म में लय हो जाती है । यों कहिये कि साधक समा- 
घिस्थ हो जाता है। अगर साधक निष्ठावान्‌ ठीक सीधाई पर 


न बैठेगा तो अवश्य हानि होने की सम्भावना वनी रहेगी । 


बस्थासन के लिये अपनी शक्ति अनुसार जो जिसको उप- 
लब्ध हो सके, अथवा गीता के उपदेशानुसार जोकि न बहुत 
ऊ'चा हो और न नीचा हो, उसपर पहिले दर्भ विछाकर फिर 
सगचर्स विछाना चाहिये। सन्ध्या साधना का पहला अरद्ग 
आसन है, जिसको सविस्तार आसनाध्याय में लिख आये हैं। 
जो साधक आसन सिद्ध नहीं कर लेता है, वह किसी प्रकार की 
सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है । आसन सिद्ध होने पर भोजन 


संध्या मंदिर ( ८७ ) 
अल्प हो जाता है, इच्छाओं का नाश हो जाता है, कम बोलने 
का स्वभाव पड़ जाता है, चित्त की एकाग्मता होने लगती है, 
थोग पर मन निश्चिल हो जाता है, शक्ति संटलन होने लगती 
है, सर्दी, गर्मी की सहन शक्ति आ बिराजती हैं । 


उप युक्त सन्ध्या मन्दिर ओर आसनादि की व्यवस्था 
कर, सन्ध्या मन्दिर के स्थान को गोबर मिट्री से लीप पोत कर 
ही आसन विछाना चाहिये | पवित्र विचारों द्वारा संसार 
पवित्र भावनाओं की लहर बहा दो । अयन मन ही मन 
स्मरण करो कि संसार के जीव मात्र सुखी होवें ओर सब 
सब ही एक दूसरे के सहायक हों और दुःखी कोई न हों । 


ओश्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद दुःखभाग्मवेत्‌। 


भ' 37१ 3: 


रस प्रकार के विचारों के स्रोत्र अपने चारां तरफ उत्तर 
दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर बहाकर पत्र विचारों से स्थान 
परिपूर्ण कर दो । इस प्रकार के विचारों की ओर मन की शक्ति 
को जितना ही एकाग्र करोगे, उतना ही अधिक शांति का अनु- 
भव देखने में आवगा । बल्कि उस अव्यक्त तत्व को आलोक 
प्राप्ति के लिये यह प्रार्थना हं।नी चाहिये। इसके अतिरिक्त सब 
ही तरह की प्रार्थनाओं में कुछ २ स्वार्थ दिखलाई पड़ता है । 

इसके अनन्तर यह विचार करना चाहिये कि हमारा 
“शरीर वज्‌ के समान दृढ़ सबवल ओर स्वस्थ है, यह शरीर ही 


(८८ ) संध्या विज्ञान 


हमारी मुक्ति का एक मात्र सहायक है| इसलिये शरीर को शुभ 
बिचारों द्वारा रढ़ बना लेना चाहिये | मन ही मन में विचारों 
द्वारा यह स्थिर कर लेना चाहिये कि इस शरीर द्वारा हो मैं 
अपने जोवनादश को ऊंचा उठा सकता हूँ । अन्यथा कोई 
साधन ऐसा नहीं जो मुझे ऊंचा उठा सके | इसलिये सब प्रकार 
की मानसिक शारीरिक दुबलताओं को छोड़ कर सन्ध्या साधना 
में लगना चाहिये। तुम अपने शरीर को कह दो कि तुम पूण 
आयु पयन्त शक्ति सम्पन्न हो | इस तरह से तुम में विलक्षणता 
अनुभव होन लगेगी ओर परमानन्द प्राप्त करोगे । 

नोट!--सन्ध्या विज्ञान साधना से लेखक का केवल यही 
अभिप्राय है कि किस प्रकार प्रकृति का विश्लेषण किया जाय। 
क्योंकि जिस प्रकार मुसलमान नमाज पढ़ लेते हैं, उसी प्रकार 
आय जनता भी सन्ध्या पढ़ लेते हैं । जिसका कोई मूल्य नहीं । 
क्योंकि ऋ/षषयां ने एक स्वर से तप करने को कहा है । तब ही तो 
शाञत्र भूठे हैं या सच, निणुय हो सकेगा । 


ल्स्के:कर 5 


आचमन विज्ञान 


ओरम शप्नो देवीर॒भिष्टये आपो भवन्तु पीतये । 

शन्नो रभि। खस्रवंतु न, ॥ य० अ० ३६ मत्र १२॥ 

अथ--( $* शन्नो देवी इत्यादि ) इसका अथ यह है कि-- 
आपन्न व्याप्तो, इस धातु से अप शब्द सिद्ध होता है, वह सदा 
सत्री लि और बहुबचनान्त रहता है। दिव धातु श्रथांत्‌ जिसका 
क्रीड़ा आदि अथ है, उससे देवी शब्द सिद्ध होता है। ( देव्य 
आप: ) सबका प्रकाशक, सबको आनन्द देने बाला और सब 
व्यापक ईश्वर ( अ्रभिष्टये ) मनोवा5छत आनन्द के लिये और 
( पीतये ) पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिये (नः ) हमको (शं) 
कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो, अथात्‌ हमारा कल्याण हो । ( ता: 
आपो देवय: ) वही परमेश्वर ( न: ) हम पर ( शंयो: ) सुख की 
( अभिखवन्तु ) सवदा वृष्टि करे | 

यहां आप शब्द से इश्वर भी हो सकता है, लेकिन हमारा 
अभिप्राय आचमन करने से है. इस लथ आप:-जल यहां अ,भ- 
प्राय है । 

भावाथ--यह शान्ति प्रदाता जल सब ओर से हमें 

अत्यन्त सुख कारक, अनेक प्रकार की व्याधियों का निवारक 
झोर आधिभोतिक तथा आधिदेविक उत्पातों से हमें शान्ति 
प्रदान करे । 


( ९० ) संध्या विज्ञान 


इस वेद मन्त्र से पश्चिमीय विद्वान जल चिकित्सा 
[907009६0५ का आविष्कार करते हैं और सब प्रकार के 
रोगों पर केवल जल ही का आश्रय लेकर उनका निवारण करते 
हैं। यह बेद मन्त्र की वैज्ञानिकता नहीं तो क्‍या है? वेदों में 
कितने ही मन्त्र जल की उपयोगिता पर आये हैं। हम स्थानाभाव 
से उन्हें उद्धुत नहीं कर सके, लेकिन अन्य मताबलम्बियों को 
यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। 


क्रोध के आवेश में पिया गया ठंडा जल क्रोध को शान्‍्त 
कर देता है, दुष्ट कामवासना उत्पन्न होने पर काम वासना कोसों 
दूर भाग जाती है, किसी अ्रकार से मन की उद्विग्नता होने पर 
ठंडा पानी पीने से मन शान्त भाव ग्रहण करता है । यही कारण 
है कि बिखरे हुए मन को एकत्रित करने के लिये सन्ध्या में स्व 
प्रथम आचमन करना आवश्यक होता है और जब भी मन 
अस्थिर होने लगे श्राचमन करना चाहिये । प्रत्येक शुभ कार्यो- 


रम्भ में हस्त पाद प्रज्ञालन के पश्चात्‌ आचमन और अज्ज स्पश 
करना होता है । ओर देखिये पानी की उपयोगिता पर यह मन्त्र 


कितना उपदेश-प्रद है । 
इृदमांप: प्रवहत यत्िकिश्िदरितं मयि। 
यद्वाउइमसि दुद्रोह यद्वा शेष उदामतम। ऋ०म०अ०७म० ६। 


अर्थात्‌ जो मेरे अन्दर दोष हों और दोषादिके कारण जो 
मैंने वैर भाव रक्‍्खा हो, जो मेंने अनावश्यक शपथ लिया हो, 


आचमन विज्ञान (९१ ) 


ओर जो असत्यता हो, उसको यह परम पावन जल भली 
प्रकार दूर करदे । 


इस मन्त्र ने स्पष्ट कर दिया है कि क्रोध आदि तमोगुण 
की प्रधानता पर पिया गया ठंडा जल शांति प्रदान करता है इसी 
उद्द श्य की पूर्ति के लिये सन्ध्या साधना में सब प्रथम आच- 
मन किया जाता है । 


योगी लोग तो सदा ही घन्टे २ पर एक २ घुट जल पीने 
का अभ्यास बना लेते हैं । इसलिये उनका मन सदा शान्त भाव 
धारण किये रहता है | यह्‌ अमृत मय जल सत्य, यश, बल और 
लद्दमी प्राप्त कराने में सहायक होता हे । निरोग व्यक्ति को बार 
बार जल पीने के अभ्यास से निम्न प्रकार के लाभ अवश्य- 
म्मभावी हैं-- 

(१) मानसिक उद्दिग्नता नहीं रहने पाती | 

(२) स्वप्नदोष धातु विकार नहीं होता । 

(३) कब्ज की शिकायत दूर होती है । 

(४) बद्धकोछठ ता दूर होने पर जठराग्नि प्रज्वलित होती है ॥ 

(५) हृदय में जलन पेट में दद नहीं होता है । 


(६) बार २ जल पीने से रक्त की अधिकता, मुंह पर लाली,. 
मलमूत्र की स्वच्छता, धातु विकार आदि दोषों से मुक्त रहता 
है । विशेष अम्रतपान नामक पुस्तक में देखिये । 


श्र 


/. 8 
ड्ान्द्रय स्पा 
अर्थात्‌-सर्वदेशर  कुपयेन्द्रियणी बवन्ति तिष्टन्त्व 

त्यभित्वायः । 

श्रुति विपर मतिपत्नाते यदास्थास्यति निश्चला । 

समाधावचलाबुद्धिस्तदायोगमवाप्यसि। २-५३ गीता 

बतंमान काल के अयोगिक तथा नारितिक वाद और अनेक 
प्रकार के सिद्धान्तों को सुनने से ब्यग्न हुई तेरी बुद्ध जब समाधि 
में स्थिर होगी, तभी तू समत्व को प्राप्त कर सकेगा । 

सन्ध्या विज्ञान का आरम्भ होता है, इन्द्रिय विकास से, जैसे 
नाक के अग्र भाग में संयम करने से कुछ ही दिनोंमें दिव्य सुगंध 
अनुभव होने लगता है । इसी प्रकार नेत्रों से त्राटक करने पर 
अलौकिक आकषण ओर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इन्द्रिय 
स्पश से अभिप्राय है, इन्द्रिय शक्तियों का विकास, इन्द्रियों से 
इन्द्रियातीव का अनुभव, इन्द्रिय शक्तिद्वारा अतीत प्रदेश में पहुंच 
कर अरव्यक्त तत्व का साज्ञात्‌ होना । इसी से समझ सकते हैं कि 
हमारी इन्द्रियां विभिन्न वस्तुओं के सम्पक में न आकर अलौ- 
किक सिद्धियों को अनुभव में लाती हुई अन्तमें अतीन्द्रियमें पहुंच 
कर आत्मत्व का साज्ञातकार करती हैं। इन सिद्धियों की साधनाओं 
में विश्वास उत्पादन $ अतिरिक्त सूच्म से सूक्ष्म तत्वों की शक्ति 
जानने की ज्मता था विराजती है । इन साधनों का एक मात्र 


इन्द्रिय स्पशे (९३ ) 


लक्ष्य स्थूल से सूचद्म की ओर ले जा कर अन्‍्तत: प्रकृति पर 
विजय पाना है । इन सिद्धियों से हमारा काम चलता भी नहीं है । 
यह हमारे प्रकृत काये साधना में एक वैज्ञानिक रसायनिक 
संयोग है । हमःरा लक्ष्य तो केवल आत्मा से परमात्मा तक का 
है। हम प्रथम इन्द्रियों के ऊपर शासन करेंगे, इनके द्वारा 
अतीत प्रदेश में पहुँचेंगे। यह नहीं होगा कि हम इन्द्रियों को 
अपने ऊपर शासन करने दंगे ओर यह भी न भूलना चाहिये 
कि इन्द्रियां हमारी हैं, न कि हम इन्द्रियों के हैं । इस प्रकार जो 
साधक इन्द्रियों के यथा्थ तत्व को समझ गये, वह परम पद 
प्राप्त कर गये । 

ऋषि परम्परा से आई हुई नियमता पर प्रत्येक आये 
सन्‍्तान यह कहने में नहीं हिचकती है कि--हमें इन्द्रिय जीत 
होना चाहिये। भला प्रकृति पर विजय पाना कैसे सम्भव है? 
सम्भव तभी हो सकता है, जब उसके यथाथ तत्व का अनुसन्धान 
कर लिया जावे | इन्द्रिय स्पश में लिखी किसी एक विधि पर सफ- 
लता प्राप्त करने पर साधक को अनायास ही यह प्रेरणा उत्पन्न 
हो जाती है क्रि--“अगर मेरा बत्रह्मचय यथाथ में सधा होता तो 
निश्चय ही में शीघ्रता से सफलता प्राप्त करता । किन्तु समय है 
में अभी इन्द्रयों को वशीभूत करू गा । क्योंकि सब इन्द्रियां एक 
ही काय करती दिखाई देती हैं। आप किसी एक काय को 
_ एक इन्द्रिय को दे दो, स्वभावतः सारी इन्द्रियां उसी में एक लग्न 
हो कर लग जायंगी | क्रमश: समता प्राप्त होकर तुम्हें स्पष्ट आज्ञा 


(५९५ ) सन्ध्या विज्ञान 


होगी कि--यह सुख एक प्रतीति मात्र है और प्रकृति का निधषण 
मात्र है। सन्ध्यायोग में वाक्‌ आदि इन्द्रियों के क्रम से सध 
जाने पर राज योग साधना में कितनी सहायता मिलती है, वह 
अनुभव में ला सकते हैं। मनुष्य जीवन निराशा ओर आत्म ग्लानि 
के लिये नहीं है, किन्तु हु उत्साह और शान्ति साम्राज्य के लिये 
'है। भगवान कृष्ण कैसा अच्छा उपदेश गीता में देते हैं कि- 
ज्ञो इन्द्रियों को केवल विषय वासना निमित्त ही व्यय कर देता 
'है, बह मिथ्याच।र और दम्भ का बीज बोता है ओर जो सन्ध्या 
"विज्ञान द्वारा लिखे हुये साधनों को साधते हुये इन इन्द्रियों से 
कमयोग का अचरण कराता है, वही श्रेष्ठ है। ३-६,७ । 
*इन्द्रियों से अतीत केवल शुद्ध और सूच्म बुद्धि द्वारा अहरण 
करने में जो अनन्त आनन्द हे ओर जिस अवस्था में स्थित 
हुआ सन्ध्या विज्ञानी भगवत्‌ भक्ति से विचलित नहीं होता है । 
५६-५९ । अब प्रश्न होता हे कि इन्द्रियों पर कैसे बिजय प्राप्त 
की जाय ? तो भगवान्‌ वासुदेव ही उत्तर देते हैं-तथा घैय 
“युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करे और परमात्मा 
के सिचाय ओर कुछ भी चिन्तन न करे | ६-२० यथा विधि 
श्रोत्रांदि सब इन्द्रियों को संयम द्वारा स्वाधीनता रूप अग्नि में 
हवन फरे, अथांत इन्द्रियों को विषयों से हटाकर अपने यश में 
“कर क्षेबे और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों को परमात्मारूप 

- अग्नि में स्वाह्य कर दे । 
अंब पाठक संमकक गये होंगे कि भगवान वासुदेव ने किस 


इन्ट्रिय स्पश (९५) 


प्रकार अद्ञस्पश आदि मनत्रों का कैसा अच्छा स्पष्ट अर्थ किया 
है कि-क्रम क्रम से प्रत्येक इन्द्रियाँ स्वाधीनता रूप अग्नि में तपाने 
से शुद्ध की जा सकती हैं अर मनुष्य जन्म आनन्दमय किया 
जा सकता है। फिर ऊपर लिखे उपदेशों पर उपनिषद्‌ क्‍या 


कहता हें-- 


3 अष्यायन्तु मपाद्ानि बाक्‌ प्राणश्चक्षु। ओ्रोत्र यो पल 
इन्द्रियांणि च सर्वाणि सब ब्रह्मोपनिषद पमा5हं ब्रह्म निरा 
कुया, मामा ब्रह्म निर। करोद निराकरण भस्तु निराकरण 


मेस्तु, तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सनन्‍्तु ते 
मयिसन्तु । 


मेरे सब अद्ग हृष्ट-पुष्ट हों, मेरी वाणी, चक्ु, श्रोत्रादि 
सब समर्थ हों, यह सब इन्द्रियां शक्ति प्रदाता हों, में सब इन्द्रिय 
जनित ज्ञान का विनाश न करू गा | किसी का विनाश न हो, 
जो सन्ध्या में धारण पोषण नियम कहे हैं, वह सब मेरे अन्दर 
स्थिर रहें । 


इन भमन्‍्त्रों ने सन्ध्या विधि को किस प्रकार स्पष्ट कर 
दिया है कि--इन्द्रिय जनित ज्ञान से किसी की हानि न हो, 
कोई ज्ञान का विरोध न करे, सत्यज्ञान का कोई खण्डन न करे, 
हरएक मनुष्य इन्द्रियों से ज्ञान प्राप्त करे। वेद में भी ऐसा द्ी 
उपदेश है । 


(९६ ) सन्ध्या विज्ञान 


5 वाडग्म आसन्‍्तसो प्राणबक्षुरह्णोशश्रोत्रं क्यो: 
अपलिताः केशा अशो णादन्ता बहुताहोबलम्‌ । ऊवोंरोजों 
जंपयोज॑व: पादयों: प्रतिष्ठा अरिष्ठानि में सवोत्मनि भ्रष्ट: । 
झ० का० १६ सृ० ६० मं० १-२। 

इस मन्त्र ने केसा स्पष्ट कर दिया है कि शरीर के सब 


अज्ञः उपाहज्ञ बलशाली बने ओर ओजस्विता शक्ति सम्पन्न रहे, 
जिससे मनुष्यत्व प्राप्त किया जा सके | 


दशनों की दृष्टि से भी हम अपने शरीर को पंचतत्वों से 
उत्पन्न हुआ पाते हैं | हम देखते हैं कि इस शरीर की प्रत्येक 
इन्द्रिय जिनसे कि हम प्रत्येक प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते 
हैं, वे इन्हीं पंच भूतों से उत्पन्न हुई प्रतीत होती हैं । जिस प्रकार 
घट के देखने से ओर उसके गुणों का प्रत्यक्ष करने के बाद हम 
उसके उपादान कारण का शोघ् हो ज्ञान कर लेते हैं। इस ही 
प्रकार हम प्रत्येक इन्द्रिय के गुण ओर विषयों का प्रत्यक्षानुभव 
करके इस परिणाम पर पहुँचते हें कि हमारी इन्द्रियं प्रपना २ 
भिन्न २ गुण ओर भिन्न २ विषय रखने में ओर वे भिन्न २ गुण 
प्रत्येक पेंच भूतों से प्रथक्‌ २ मिलते हैं। शास्त्रों के कारण गुण 
पूबक “कार्या गुणों दृष्ट:” इस सिद्धान्त से विवेचन करने पर 
यह बात तो निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि इंद्वियों का पंचभूतों 
से अवश्य ही सम्त्रन्ध है ओर वहू सम्बन्ध जब तक इंद्रिय हैं, 
तब तक अवश्य ही बना रहता हे । इसलिये इन सम्बन्धों में 


इन्द्रिय स्पश (९७ ) 


नित्य सम्बन्ध वाला समवाय ही बन सकता हे ओर वह सम्बन्ध 
कारण काय के सम्बन्ध सेरंसमवादी कारण रूप से ही रवीकार 
किया जा सकता है ।"यही .मुख्य कारण हे कि इंद्रिय संयम द्वारा 
प्रत्येक तत्वों का भली प्रकार विश्लेपण कर लिया जाय । जैसे 
कान से शब्द आकाश, जिह्ला से रस, नेत्रों से रूप 
नासिका से गन्ध और त्वचासे स्पश | यही तेज, वायु, आकाश, 
शब्द और स्पर्श इन्द्रिय संयम से पंचतत्व के गुण प्रथक्‌ ओर 
प्रत्यक्ष किया जा सकता हे! 


740 बडे २३ ४ 
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शी 
वाकू विज्ञान 
३» बाक वाक्‌ 
है परमात्मन ' हमें वाक्‌ संयम की सहायता दीजिए । 
इस मंत्र में मुंह एक होने पर भी वाक्‌ २ दो बार कहा 
गया है, अर्थात्‌ वाक्‌ व्यवहार और शरीर रक्षण निमित्त रस- 
स्वादन । बालक जन्मते ही वाक्‌ व्यवहार आरम्भ करता है, 
इसलिये कि माता मुझे दुग्ध पान कराये । तो अब प्रश्न उठता है 
कि वाक्‌ व्यवहार किस प्रकार का करना चाहिए। इस पर मनु 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
वाच्यायां नियताः सर्वे वाडमूला वाग्विनिस्ता: । 
(तातु यः स्तेन येद्वार्च स सवे स्तेय किन्नर/ ४७-२२६) 
मनुष्यों के सब व्यवहार वाणी द्वारा ही हुआ करते हैं, 
एक के विचार दूसरे को बतलाने के लिए वाणी (शब्द द्वारा) के 
सिवाय अन्य साधन नहीं । यही सब व्यवहारों का आश्रय 
स्थान है ओर वाणी का मूल श्रोत्र है, जो मनुष्य इस (वाणी) 
को मलिन कर डालता है अरथात जो वाणी को प्रतारणा करता 
है, वह सब पूजी की ही चोरी करता है। वाणी का व्यवहार 
कैसा होना चाहिए ? इस पर फिर मनु ही कहते हैं--. 
सत्य ब्रयात्‌ प्रिय बुयाञ्र ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानतं ब्र यादेष धम्े! सनातन: ॥४-१३८॥' 


बाक विज्ञान ( ९० ) 


यह सनातन धम हे कि सत्य और मधुर बोलना चाहिए, 
परन्तु अप्रिय सच न कहना चाहिए। फिर मनुस्मति से लिखा 
हें--“सत्यपू्तां बदेहाचम ” अथात बात ऐसी कहनी चाहिए 
जो सत्य से पवित्र की गई हो । अब सन्ध्या विज्ञान तो सव 
प्रथम वाक्‌ साधना को ही लेती है। और स्थलों में भी सत्य 
बोलने को साक्षात्‌ इश्वरोपासना कहा है ओर देवता लोग सत्य 
ही की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण उपयुक्त 'मन्त्र का 
अथ ऐसा करते हैं--- 

अनुद्वंगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 


स्वाध्यायव्य पनं चेव वाडम्मयं तप उच्यते ।१७-१५ 

वाणी कठोरता रहित हो, सत्यश्रिय और दूसरों को 
अम्ृतोपदेशक हो, सदा स्वाध्याय शील हो, यह वाणी का तप 
कहलाता है । अब महषि पतंजली जी इस वाक्‌ संयम को कैसा 
करने की आज्ञा देते हैं। 


सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फला55भ्रयस्व्त । २-३६ 
जब बाक्‌ साधना का अभ्यासी संत्य के आचरण में 
स्थित हो जाता है, तब उसकी वाणी ओर साधना दोनों का 
आश्रय स्थान उसकी बाणी हो जाया करती है | वह जिसको 
जैसा कह देता है, वैसा ही हो जाता है। वह अगर किसी पापी 
को धर्मात्मा हो जाने को कह देगा तो अवश्य वह पापी धर्मास्मा 
हो जायगा। सत्यवादीगण सदा ही परहित कारक शब्दों का 


( १०० ) सन्ध्या विज्ञान 


प्रयोग करते हैं जिसके सुनने मात्र से श्रोता कृतकृत्य हो जाता 

। इस कारण सन्ध्या में सब प्रथम वाक्‌ साधना की ही 
प्राथना की गई है । अब साधक को भोजन कैसा करना 
चाहिये ? इस पर गीता में लिखा है--- 


आयु) सत्ववलारोग्यसुखपीतिविवधना; । 
रस्या!स्निग्धा; स्थिरा हथा आहारा! सात्विकप्रिया। १७-८ 
आयु क /वृद्धि करने वाले, आरोग्यता रखने वाले, 
सुख सम्रद्धि ओर प्रीति बढ़ाने वाले, रसीले स्निग्ध शरीर में 
व्याप्त होकर चिरकाल तक बल को स्थिर रखने वाले, ये आहार 
सात्विक मनुष्य के लिये प्रिय हैं । 


अप्राकृतिक भोजन से जो हा हा कार इस समय संसार 
में हो रहा है । वह संध्या साधक के लिये असझ्य है । क्‍योंकि 
'पेट पर पड़ा चारा तो कूदने लगा विचारा!। मनुष्य के लिये 
इतने बड़े २ ओषधालय हैं, फिर भी अप्राकृतिक भोजन वाले 


बुरी से बुरी दुदेशा से भरते हैँं। चोरी, डकैती आदि अमानुषी 
कतंव्य भी तो एक प्रकार के रोग हैं,ज़ो केवल अ्रप्राकृतिक भोजन 
से ही प्राप्त होते हैं । 


हमारा सत तो कसौदी पर घिसकर सत्यासत्य के निर्णय 
करने का है। कितना ही आतताई क्‍यों न हो, एक ही महीने 
सात्बिक भोजन करके देखे कि उसके यह रोग कितनी शीघ्रता 
से पयान करते हैं । इन्हों कारणों को लेकर सन्ध्या में सब 


वाक्‌ विज्ञान (१०१ 


प्रथम “5 बाक वाक्‌” आया है, कि हे परमात्मन्‌ हमे वाक्‌ 
संयम की सहायता कीजिये । 


बहुत से सज्जन पुरुष इन मंत्रों का यह अथ करते हैं, 
कि---हे परमात्मन्‌ ! 'मुंह वाक्‌ आदि इन्द्रियां बलशाली हों' । 
लेकिन सन्ध्या विज्ञान के मत में यशशाली हों, ऐसा है । 


इस में सन्देह नहीं कि मनुष्य इन्द्रिय सम्पन्न है और 
वह भी सत्य है कि इन्द्रियों द्वारा ये काय भी करते हैं । परन्तु 
इन इन्द्रियों से किस प्रकार काम लेना चाहिये, यह हम लोग 
नहीं जानते । आंख अवश्य देखती है, किन्तु किस प्रकार देखना 
चाहिये ? इन बातों को कितने संध्या करने वाले जानते हैं ? 
कुटष्टि किसे कहते हैं ? यह बातें कितने लोग बतला सकते हैं ? 
मान लीजिये एक परम सुन्दरी रमणी अपने बालक को गोद में 
लिटाकर स्तन पान करा रही है । उसको लोग अनेक प्रकार से 
देख सकते हैं । यदि तुम उसके स्तन कुद्ष्टि से देखोगे तो 
तुम्हारे मन में पाप का संचार होगा, यदि तुम अपनो इन्द्रियों 
से नियोग की शिक्षा द्वारा काम लोगे तो तुम उस रमणी को 
सुटृष्टि देखोगे, ओर यदि पवित्र दृष्टि से देखोगे तो तब तुम्हारे 
मन में धम का सचार होगा और वह माता, साक्षात जगद्धात्री, 
जगन्माता, के रूप में दिखाई देगी । इसी रूप को सध्या में 
संयम कहा हे । 


इन्द्रियां ्वभावत: स्वाधीन रहना चाहती हैं । उनकी 


( १०२ ) सन्ध्या विज्ञान 


स्वाधीनता में सारा विवेक ओर वैराग्य बहू जायगा । अतएव 
इन्द्रिय निग्नह आवश्यक हो जाता है | धर्म माग में अथ संचय 
की आवश्यकता नहीं । जहां तेज संचय की आवश्यकता होती 
है, वहां राग ढ प की निवर्ति ही प्रयोजनीय है । 


अधिक भोजन से भी आयु का हास 
इतिहास इस बात की साक्षी देता है कि अधिक भोजन 
करने से भी मनुष्य की आयु कम हो जातो है, क्योंकि जो 
लोग अल्पाहारी थे, उनकी आयु अधिक हुईं | कम भोजन करने 
या बिल्कुल न करने से श्वास क्रिया कम होने से आयु की 
वृद्धि होती है, इसलिये स्वल्प और सात्विक भोजन ही संध्या 
साधना में उपयोगी है। 


बाक साधना ॥ 


(१) मांस, मछली, प्रत्येक प्रकार के नशे तैल प्याज मिच 
खटाई आदि संध्या साधक को अवश्य छोड़ देने चाहिये । 
भोजन के विषय में कुछ नियम बांध देने चाहिये । 

(२) खेचरी मुद्रा के साधन से भी जिह्ला का संयम होता 
है | गुरु उपदेश उपाय से जिह्ना को तालुछिद्र में प्रवेश करने से 
इच्छाओं का नाश होता जाता है । इसको लेखनी द्वारा नहीं 
बतला सकते । 

(३) वाक्‌ संयम के लिये प्रथम मौन ब्रत का अभ्यास करे, एक 
एक महीने या कम से कम १५ दिन का मौन ब्रत कर ध्यान 


वाक विज्ञान ( १०३ ) 


वृत्ति में लान हो जाना चाहिये। बिल्कुल प्रसन्न होकर आनन्द 
मय पूण ज्योति: स्वरूप पर लक्ष्य हो जाओ । मन की बर॒त्ति एक 
लक्ष्य पर स्थिर करने के लिये ह्ृदयाकाश में एक बिन्दु प्रकाश 
युक्त मानसिक भावना से इस प्रकार का करो कि ईश्वरीय 
दिव्य शक्ति मेरी आत्मा में प्रवेश हो रही है और में इतना 
प्रभावशाली हो रहा हूं कि विश्व का आनन्द ज्ञान भेरे 
मस्तिष्क में प्रवेश हो रहा है। इस प्रकार अन्तःस्थ छिपी हुई 
शक्ति का अनुभव करता हुआ शक्ति विकास के अध्ययन में 
पूणता को प्राप्त करे । 

मौनब्रत कर लेने से मनः सनन्‍्ताप और शारीरिक 
व्याधियों से मन शुद्ध और निमल रहता है | मौन ब्रत से 
शांति, उत्साह, गम्भीरता ओर आत्मबल पेदा होता है, जो 
सांसारिक जीवों की अ्रप्राप्य है । मौनत्रत से यह न समझा 
जावे कि बोलना ही छोड़ दिया जाये, प्रत्युत सत्य भाषण और 
यथाथ बोलने को मौन ब्रत कहते हैं । यदि योग साधन निमित्त 
ही कुछ दिन मोनावलम्बन किया जाय, तो इस में भूख की 
कमी होकर दुग्धाहार या फलाहार मे रह कर योग साधन में 
बड़ी सहायता मिलती है । 


तीन चार महीने तक जिह्ला को आगे #निकाल कर दांतों 
से दबा देने ओर गायत्री का मानसिक जाप जिह्दा के अग्र मे 
कर लिया जाय तो आगे लिखे हये साधनों में बड़ी सहायता 
मिलती है | 


पक. #]. 3७५. “कम कसक-न०--+- अल-»-«»न्‍ककनजक, वनलचनननिधिननाब्न्‍थछन- 


&8 ततः प्रातिभ श्रवण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते 
यो० ३-२५ | 


आण साधन 


3 प्राण; प्राण; 

कैसी अच्छी शैली है, कैसी अच्छी साधना है। सन्ध्या 
साधना में प्रथत स्वादेन्द्रिय साधन आय। है, कि जब तक 
स्वादेन्द्रिय न सधेगा तब तक प्राण साधन असम्भत्र हे। 
क्योंकि स्वल्पाहार ओर व्यथ वाकठ्यवहार का न करना सव 
ग्रथम योग के विशाल भवन निर्माण की आधार शिला है। 
बिना हृढ़ ओर स्थाई बुनियाद के केसे सम्भव है कि इतना बड़ा 
महल स्थिर रह सके | इसलिये ऋषियों ने विशेष कर महामुनि 
पतञजली ने सच्चरित्रवाव बनने के लिये विशेष ज़ोर दिया हे, 
जिसका आशय एक मात्र मुह को क़ाबू करना है। जब स्वादे- 
निद्रिय वश में होती है, तब सारे साधन सुगम होजाते हैं ओर 
प्राणों पर विजय प्राप्त की जाती है, तो आत्मानुभूति भी हो 
जाती है। सन्ध्य। उपासना का एक मात्र उद्द श्य ह कि अलों- 
किक शक्तियों का प्रत्यक्षानुभत् प्राप्त करना। इस लिये प्राण 
शक्ति की भिन्न क्रियाओं के विषय में आलोचना करंगे। 


'यह हम पिछले प्रकरणों में अच्छी तरह समझा आये हैं 
कि सन्ध्या साधकों के मत में सन्ध्या साधना का सब से पहिला 
उद्द श्य ये होता &हें कि फुप्फुस की गति का नियन्त्रित करना है। 
यह हमारा मन जो एक दम बाहरी विषयों की ओर आ पड़ता 
है, इस से बह भीतरी सृक्ष्मानुसृदरम गतियों को अनुभव नहीं 
करने पाता है। जब हम आभ्यन्तर गतियों को अनुभव करनेमें. 
समथ दो सकेंगे, तब्रही हम उसको जय करनेमें समर्थ हो सकेंगे । 


'आज़ साभ्रभ. ( १०४ ) 
यह स्नावीय शक्ति प्रभाव ही जीवनी शक्ति देता है, परन्तु 
हम उसको अनुभव नहीं करने पाते | उपयुक्त मन्त्र का 
कहना है, कि इसको अनुभव करने की शक्त्ति मेरे अनुष्ठान 
हैं और इच्छा होने पर मुम्ल में पूर्ण विश्वास और साधना 
करने से श्लान प्राप्त किया जा सकता है | इसके लिये श्वास 
प्रश्यास को गति से आरम्भ करके प्राण की इन सम्पूण 
विभिन्न गतियों को अपने वश में करना होगा। कुछ समय 
तेक इसको कर लेने स हम शरीर के भीतर पहुँच कर 
सूच्म से सूध््म से गतियोां को अपने ज्ञान में ला सकते हैं | 

आसन ओर वागिन्द्रिय सिद्ध होने पर सब प्रथम प्राणायाम 
साधना में नाड़ो शुद्धि करनी होती है, तब ही हम प्राशायाम 
करने म समथ हो सकते हैं । 

अंगूठे से नाक के दहन नथुने को रोक कर बांयें नथुने 
स॒ यथा शक्ति वायु को भीतर खींचना चाहिये, फिर बीच 
म॑ जरा भी विलम्ब न कर बांया नथुना बंद करके दहिने 
नथुने स वायु को बाहर छोड़ना चाहिये। फिर दूसरी बार 
दाहिने नथुने से वायु भीतर खींच कर ओर बायें नथुने 
से बाहर छोड़दें। दिन रात में चार बार बर्थात्‌ प्रातः दो 
प्रहर, तोसरे प्रहर ओर सायंकाल इन चोर समयों में ऊपर लिखी 
विधि से एक पक्ष या एक महीने में नाड़ी शुद्धि हा जाती है 
तब वह प्राणायाम का अधिकारी हो जाता हे । नाड़ी शुद्धि 
'से अभिप्राय इच्छा होने पर स्वर को तत्तुण बदल देना है । 


( १०६ ) संध्या विज्ञान 


प्राणायाम विधि 

अब प्राण के जान सकने की विधि क्रमशः नीचे वणन 
की जाती है । प्रणायाम करने के लिये साधक को आसन 
विज्ञान में लिखी विधि से समतल भूमि में आंसन बिदा 
कर बैठना चाहिये। यद्यपि स्‍्नायु गुच्छ मेरूदण्ड से संयुक्त 
नहीं रहते। टेढ़ मेढ़ होकर बेठने से मेरू दण्ड के बीच 
में अवस्थित स्नायुगुच्छों की क्रिया में कुछ विश्वद्धल 
( अनियमिता ) आ जातो हे। इसलिये जिस तरह स वह 
नियमित रह सके, उस विधि से बैठना चाहिये | ठेढ़ा बैंठ 
कर ध्यान करने की चेष्टा करने से अपनो ही हानि होती 
हे। शरीर के तीन भाग हैं । जंसे छातों, गदंन ओर मस्तिष्क 
इनको निरन्तर एक सीध में रखना चाहिये, जिससे देख 
पाओगे कि इस तरह बैठने का अभ्यास कुछ दिन तक करते 
रहने से थोड़े समय में ही श्वास प्रश्वास की गति के समान 
यह बात म्वाभाविक हो जायगी। इसके अनन्तगर स्नायुओ्ं 
को अपनी इच्छा के आधीन करना चाहिये। 

पहले ही बता चुके हैं, कि जो स्नायु केन्द्र श्वास प्रश्वास 
की गति को नियमित करता है ओर अन्य स्नायु केन्द्रों को 
नियन्त्रित करता है, इसके लिये श्वास अ्हण ओर प्रश्वास 
त्याग कऋ्रमबद्ध करना चाहिये। साधारशतया हम जिस तरह 
श्वास केते हैं और प्रवास छोड़ते हैं, बह नियमित श्वास ' 


प्राण साधन ( १०७ ) 


प्रभास के योग्य हो ही नहीं सकता। इस पर भी स्त्री पुरुषों 
फे श्वास प्रश्वास में कुछ भेद दे । 


स्वर शुद्धि साधन विधि 

प्राणायाम साधन की सबसे पहली क्रिया यह है कि पहले 
भीतर फुप्फुसों में कुछ निश्चित प्रणाली में श्वास को खींच! 
ओर निश्चित प्रणाली में श्वास को छोड़ो । इस प्रकार कई 
यार करने से सारा शरीर समान स्थिति मं आ जायगा 
कुछ दिन इसका अभ्यास करने के अनन्तर इस श्वास 
प्रशास लेने ओर छोड़ने के समय '3»” अथवा गायत्रों मन्‍ः 
का मनहीं मन मानसिक भावना से उच्चारण करना चाहिरे 
ओर विचार करना चाहिये कि यह शब्द श्वास के सार 
स्तर २ बाहर आ रहा है ओर भीतर पहुँच रहा है 
इस तरह करते रहन से ही देखोगे कि क्रमशः सारा शरी 
ही साम्यभाव धारण कर रहा हे। इस प्रकार की अवस्थ् 
प्राप्त होन पर आप समझ सकेंगे, कि आराम क्‍या वर 
हैं । वाध्तव में इस विश्राम के साथ तुलना करने पर निद 
की विश्राम नहीं कहा ज्ञा सकता हे। जब आपको ऊप 
बताये अनुसांर विश्राम सुख प्राप्त होना सुलभ हो जायग 
तब आप को ज्ञात होगा कि यथाथ में कभी आपको विश्रा 
करने को मिला ही नहीं। भारत के गुणीगण प्रणायाम 
समय संख्या निश्चित करने के लिये १, २, ३, ७, इस प्रक 


( १०८ ) संध्या विज्ञान 


को क्रमबद्ध संख्या से गिनती न करते हुए कुछ साकुतिक 
शब्दों का व्यवहार करते हैं । वह साझूतिक शब्द “3»' 
अथवा गायत्री मन्त्र का व्यवहार करने के लिये बतलाया 
ग्या है । 


इस साधमा का सबस पहला फल यह देखोगे कि आप 
के मुखारविन्द की शोभा परिवर्तित हो रही हे, मुख के ऊपर 
शुष्कता और कटठोरता प्रकाशक जो रेखायें थीं, वह सब 
मिट रहो हैं। उस समय आपका मन शान्ति में परिपूण 
हो जायगा। दूसरे में आपका स्वर बहुत सुन्दर और कोमल 
हो जायगा। हमने एक भी ऐसा संध्या साधक नहीं देखा 
जिसका सर्वर कठोर हो। कुछ समय तक निरन्तर अभ्यास 
करने से यह सब लक्षण प्रगट होते हैं। इस प्राणायाम की 
प्रथम क्रिया का कुछ दिन तक नियमित रूप स साधन 
करने के अनन्तर प्राणायाम की एक डँची साथन प्रणाल्रीं 
का अवलम्बन ' करना होगा । 


नाड़ी सुद्धि साधन विधि 


यह पहले ही बता आये हैं कि मेरु मज्वा के वांम 


्क्छ 


सा 


भाग में “ईड्ा ओर दक्षिण भाग में 'पिंगला' नाम की दो 
नाड़ी हैं और वे नाक के बांये ओर दहने नथुने से सम्बन्धित 
रहती हैं। नाड़ी शुद्धि से यहां पर इन दोनों क्रियाओं को 


प्राण साधन ( १०६ ) 


ही निश्चित करना है। इसके लिये 'ईड़ा” अथात्‌ बांयें नथुने 
से धीरे २ श्वास लेकर फुप्फुसों को वायु से पूण करदो 
शोर इसके साथ ही स्नायु प्रवाह के उपर मन फो स्थिर 
कर दो ओर मानसिक भावना द्वार यह अनुभव करो कि 
आप इस विभिन्न स्नायु को ईड़ा नाड़ो के बीच में से 
संचारण कर कुण्डलिनी शक्ति के आधार स्थान मूलाधार 
में स्थित शअ्निकागाकार के पद्म में ऊपर खूब जोर स आधात 
कर रहे हैं। इसके पश्चात इस स्नायु प्रवाह को उस समय 
के लिय. उस स्थान में स्थिर करा फिर इसके बाद सब 
सनायु सम्बन्धी शक्ति प्रवाह को श्वास के साथ दूसरी ओर 
का स्वीचों । फिर दाहने नथुने से वायु को धीरे धीरे 
घाहर छोड़ दा। इसका इस तरह से अभ्यास करना पहिल्ते 
पहिले कठिन माह्ुम होगा इसलिये इसका सब से पहला आझार 
सरल उपाय यह हे फि :-- 


पहले अंगूठे से दहिने नथुनकों बन्द करके बाय नथुन द्वारा 

धोरे २ श्वास भीतर खींच कर फेफड़ों का परिपूर्ण कर दो 

मन ही मन यह विचार करा कि आप स्नायु द्वारा प्राण प्रबाह 

फो नीचे फी तरफ पहुँचा रहे हैं ओर सुषुमण के मूल भागों 

में उससे आघात कर रहे हैं। इसके बाद अंगूठे फो दहने 

नथुने से हठा कर वायु को बाहर छोड़ दो । फिर पुनवार बायें 

'लथुने को तजली द्वारा बन्द करके दहिने नथुने से धीरे धीरे 


( ११० ) संध्या विज्ञान 


फुप्फस में बायु को पहुंचा दो। अन्त में बायें नथुने का 
खोल कर वायु को बाहर छोड़ दो | इसका अभ्यास पहिले 
पहल चार सेकण्ड से आरम्भ कर क्रमशः समय को बढाते 
रहना ही अच्छा है यहां तक कि एक २ मिनट क्रमशः खींचना 
ओर छोड़ने भें लगा सको। चार सेकण्ड तक वायु को 
फुप्फुस में पूण कर दो, सोलह सेकए्ड तक वायु बन्द रख दो 
ओर ८ सेकण्ड में वायु को छोड़ दो, इसको एक प्राणायाम 
कहते हैं । परन्तु उस समय मूलधार में स्थित त्रिकोशाकार के 
ऊपर सन स्थिर करने को न भूलना चाहिये। क्योंकि इस 
कल्पना से सहज में आप के ध्यान में बहुत सुविधा होगी। 


वायु निरोध साधन विधि 


यह प्राणायाम की तीसरों विधि है । इसकी साधना करन 
के लिये श्वास धीरे २ भोतर खीचना चाहिये । फिर इसमें 
जरा भी विलम्ब न करके वायु का बाहर रचन करके 
श्वास को कुछ क्षण के लिये बाहर ही रोक रग्बना होता है । 
इसमें श्वास भीतर खींचने बाहर छोड़ने ओर बाहर हा 
रोक रखने का समय ऊपर बताये हुये समान समभना 
चाहिये | पहले नाड़ी शुद्धि में बताये हुये प्राशायाम से इसका 
भेद यह है कि पहले में श्वास को रोक रखना होता है । यह 
दूसरे प्रकार का प्राणायाम पहले बताये हुये प्राणायामों में 


प्राण साधन (१११ ) 


श्वांस को भीतर रोक रखना हांता हे, उसको ऋमसे ही बढ़ाते 
हुयथ अभ्यास करना चाहिये । प्रातः और सायंकाल को चार 
प्राणायाम से बढ़ाते हुए अपनी शक्ति अनुसार आधे घन्टे 
तक लेजा सकते हैं। यह जो तोसरा प्राणायाम है सहज 
साध्य होने से क्रम से बढ़ा कर १ घंटे तक लेज़ा सकते 
हैं। अभ्यास आरम्भ करन से पहले देख पाओगे कि आप 
की उत्साह आनन्द ओर प्राण शक्ति प्राप्त हा रहो है। 


प्राणायाम की जा क्रियायें ऊपर बर्णन की गई हैं, अर्थात 
(?) स्वरशुद्धि विधि, (२) नाड़ी शुद्धि बधि और (३) कायुनिराध 
साधन विधि। इनमें पहली ओर तीसरी विधि कठिन नहीं 
हैं ओर अनिष्ट हान की सम्भावना भी नहीं हे | लेकिन 
दूसरी विधि को जब तक अभ्यास सध नहीं जाता कठिन 
अवश्य है। इस प्रकार करते २ सम्भवत: किसी पक दिन 
अधिक साथन करने से तुम्हारो कुण्डलिनी शक्ति जागरित हा 
जायगी कुण्डलिनी शक्ति के चेतन्य होने से सांधक देख पावेंगे 
कि उनके सामने सारी प्रकृति मानो एक नया रूप धारण 
कर रही हे। उसके लिये ज्ञान का दरवाजा खुल जाता 
है। उस समय आप को ज्ञान ही अनन्त विशिष्ट पुस्तक 
का काम करेगा। सन्ध्या विज्ञान का कहना है कि साधारण 
जीबों की सुषुम्णा पोली न रह कर ठोस रहती है, लेकिन 
“सन्ध्या साधक की प्राण साधन द्वारा खुल जाती है। 


(११२ ) संध्या विज्ञान 


संध्या साधक की शुषम्णा खुल जाती है, इतना हो नहों 
बल्कि उस सुषुम्णा की स्नावीय शक्ति प्रवाह चलने लगती हे । 
उस समय बुद्धि के परे प्रदेश में चला जाता है, जहां बुद्धि 


ओर तक की कोई सोमा नहीं। यह साधना के लिये संकेत 
मात्र “<» प्राण” शब्द आया हैे। 


केवल कुम्भक चतुर्थ प्राणायाम 


इन तीनों प्राणायामों के साधन द्वारा जब इतना 
अभ्यास परिपक हो जाय, तब--“'केवल कुम्भक” अभ्यास 
ख्पारम्भ करना चाहिय। शाख्रकारों ने इसे चतुर्थ प्राणायाम 
कहा है | 


रेचक पूरक त्यकंचा सुख॑ यद्वायुधारणम । 
प्राणायामोउयपित्पुक्तः सर्वे केवल कुम्मकः | 


यह केवल कुम्भक प्राणायाम चबद्त कठिन है, इसका प्रत्थक 
मनुष्य नहीं कर सकता है, किन्तु जा प्राणायाम करत २ इतना 
प्रवीण हो जावे, कि-वह केवल कुम्भक में समाधिस्थ रह सके. 
अ्रथांत्‌ न रेचक ओर न पूरक, केबल एक ही स्तम्भन वृत्ति में 
रह सके, उसको केवल कुम्भक कहते हैं इसके साधन में सफलता 
प्राप्त करने वाले योगी के लिये अब त्रिलाक की कोई बात 
ऐसी नहीं जो उसे दलभ हो। 


प्राण साधन (११३ ) 


केवल कुम्मक सिद्ध रेचप्रकव्जिते । 
न तस्य दुलभ॑ किब्चित त्रिपुल्ोकेषु विधते | ब० सं० 


प्राणायाम के अभ्यास से संसार को स्थाई बनाने वाला 
राग रूपी मोह महामोह शने शने: दुबेल होने लगता है और 
निविछ्ठ होन के लिय सामथ्य प्राप्त कर लेता है । 

इसी प्राणायाम से योगी लोग सात समुद्र के रोगी को आराम 
कर सकते हैं, कहां क्‍या हो रहा हे, तत्लण ज्ञान प्राप्त कर 
लेना, दूसरे की मन की बात जान लेना, बहुत दूर की वस्तु 
का भी प्राप्त कर लेना, एवं अलोकिक क्षमतायें प्राप्त करना 
इस प्रागायाम साधन में विशेषता है। (लेखक इसमें असमथ हे) 


शक्तियहन केन्द्र 


पहल जिन शक्तिबाहन केन्द्रों का उल्लेख कर आये हैं, 
संध्या के मत में ये सुषम्णा में अवस्थित हैं, इसको रहस्य- 
मय शब्दों में पद्म या प्राण स्थोन भी कहते हैं। इन पद्म 
मं सब से निचले भाग में प्राण शक्ति रहती है । इनक 
यथा क्रम नीचे स ऊपर तक (१) मूलाधार, इसके ऊपर 
(२) स्वाधीष्रान, इसके ऊपर (३) माणिपुर, इसके ऊपर (४) 
अनाहत, (५) विशुद्धाव्य, (६) आज्ञा चक्र ओर सब से ऊपर 
(७) सहस्रारदल पद्म मस्तिष्क में रहता हे। इनमें विशेषत: 


( ११४ ) संध्या विज्ञान 


हमें दो केन्द्रों की बात स्मरण रखनों आवश्यकीय है । 
सबसे नीचे अवस्थित “मूलाधार” और दूसरा सबसे ऊपर 
अवस्थित “सहल्लारदल पद्म” | मूलाधार में ही समस्त शक्ति 
अवस्थित हे ओर उसो शक्ति को उठाकर सहस्नदल पदा 
में पहुंचाना होता हे। संध्या का कहना है कि मनुष्य शरीर 
में जितना भी ओज'” (धातु) है, यह सब धातु मस्तिष्क 
में संचित रहता है । जिसके मस्तिष्क में जितना ही अधिक 
धातु संचित रहता है, वह उतना ही अधिक बुद्धिवान व 
अध्यात्मवाद से पूर्ण होता हे, यही ओज रशाक्तित सर्वोत्तम 
शक्ति हे । 


सबही मनुष्यों में यह आज शक्ति न्यून्याधिक मात्रा 
मं विद्यमान है । शरीर की जितनी भी शक्तियां क्रीड़ा कर रही 
हैं, उसका एक मांत्र विकास यहों ओज हे। यह भी हमें 
मातम करना चाहिये कि एक शक्ति ही दूसरी शक्ति के रूप 
मं परिवतन होती है । बहिजगत म॑ जा शक्तति तड़ित (विजली) 
या चुम्बक के रूप में परिणत हो जातो है, वही हमारे शरीर में 
वंतमान सब का सब निचला केन्द्र इसी शक्तित का नियामक 
है। इस लिये संध्या का उद्दश्य इसो ओर लक्षित रहता 
है । इसका कारण यह हे कि सम्पूण प्राण शक्ति धातु के 
रूप में परिणत किया जाय | काम विजय नर नारी केवल 
धातु को मस्तिष्क में रखते हैं । इसलिये सब्र देशों में ब्रह्मचय 
पालन करना सब श्रेष्ठ धम है। 


प्राण साधन ( है१४ ) 


मनुष्य सहज ही में देख सकता है कि कामचेष्टा के 
आधीन रहने पर मनुष्य के सत्र के सब धार्मिक भाव चरित्र 
बल और मानसिक तेज चले जाते हैं । इसलिये देखोगे कि 
संसार में जिन धम सम्प्रदायां में से बड़े धर्म बीरों ने जन्म ग्रहरा 
किया है, उन सम्प्रदायों में ही ब्रद्मचय पालन के विषय में लोगों 
का विशेष लक्ष्य रहा है | इसलिये विवाह विमुख संन्यासियों 
के दल की उत्पत्ति हुई | तथापि ब्रत पालन करने वाल ऋतुगामी 
स्त्री पुरुषों का अभाव भी नहीं था । ब्रह्मचय त्रत को ठीक ठोक 
समभने के बाद शरीर व मन वाणी से उसका पालन करते रहना 
गृहस्थ धर्म में नितान्त आवश्यक समका गया था, क्योंकि 
भारतीय पूव पुरुष गृहस्थ धर्म से ही इतनी उन्नति करत 
थे कि जिनके शात्रों का पढ़ कर आज आश्चय करना पड़ता है । 
ब्रद्मयय पालन के विना प्राण साधन करना बहुत ही विपद 
संकल देखा गया हे। क्‍योंकि प्राय: देखा गया है कि कामी 
पुरुषों के मस्तिष्क बिल्कुल विकृत हो जाते हैं। यदि कोई 
संध्यायोग का अभ्यास करना चाहे ओर साथ ही दुश्चरित्रता 


का जीवन भो विताना चाहे तो किस तरह से प्राणजित होने की 
आशा कर सकता है ओर ओश्म्‌ प्राण: प्राण: कहने का 
अधिकारी केसे बन सकता है? 


अब इसके साथ प्राणमय पच काषों का दिग्द्शन कराना 
अवश्यक हो जाता है। बिना प्राणायाम साधे इन कोषों का 
उद्धार भी तो नहीं हो सकता हे। जिस प्रकार लोहार अपनो 
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धोंकनो से लोहे को द्रवीभूत कर अपनी इच्छानुसार अख शख 
आदि बनाता है उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राशमय पंच 
को्षों को अपने २ कतंव्यों में पूर्णतः दत्तचित्त रखता है। 
इसलिये प्राणशमय पंच कोषोंका उत्थान करना और उनको जानना 
आवश्यक है । 


प्रायमय पथ्चकोष 


--६# :--- 


स्थूल शरीरान्तगंत प्राणशमय पंच कोषों का वर्शन इस प्रकार 
है कि इस में ध्यान द्वारा प्रवेश करना चाहिये । (१) अजन्नमय 
(२) प्राशमय, (३) मनोमय. (४) बिज्ञानमय ओर 
(४) आनन्दसय कोष, अब इनका भर्नक्षिप्त विवेचन किया 
जाता हे । क्योंकि सारांश से अज्ञस्पश का एक मात्र उद्देश्य 
अपने अद्भप्रत्यड् को जानना ओर उनको सुरक्षित दशा में 
रखना हे । 


(१) जेसा कि पहले लिखा जा चुका है कि--शुद्ध चित्त 
होकर एकांन्त निजन स्थान में बंठकर बिखरी हुई वृत्तियों 
की समेट कर अपने शरीर में घुसना होगा । यह शरीर 
रक्त, रस, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र का बना हुआ 
है। यह सात धातुओं का पुतला हे, इस पुतले को अन्नमय 
कोष कहते हैं । ह 


प्राण साधन ( ११७ ) 


(२) अश्लमय कोष के अन्दर घुसो, वहां प्राणशमय कोष 
पाओगे । वह रस है । प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग 
एः 5 * ८५ छ मे 
क्रम, कृकल देवदत्त ओर धनंजय । इनहीं रसों में शरीर और 
मन के व्यापार चलते हैं। 


(३) मनोमय काष--वहां मनके साथ पांच कमेंन्द्रिय 
हैं । उस के आगे विज्ञानमय कोष हे, जहां वुद्धि की पांच जाने 
र्द्रियां हैं। यहीं आनन्दसय कोप भी है। इसका ज्ञान होने स 
आनन्द प्राप्त होता हे । 


(४) हृदय काष--रहसाका श॒ में अखुपरिणाम लिछ्ल 
शरीर का ध्यान करों । यह लिडः शरीर १७ तत्वों से बना हुआ 
है। पांच ज्ञानन्द्रिय पांच कमे निद्रिय पांच तन मान्नायें, मन और 
बुद्धि, इन्हीं के भीतर जीवात्मा रहता है । जीवात्मा को प्रसन्न रखन 
का अच्छा उपाय यह हे कि मन को प्रसन्न रखना, सोम्यता मोन 

९ ७. का, जा 
अथात मुनियों के समान प्रृत्ति रखना, मना निग्रह ओर शुद्ध 
भावना, इनको मानस तप कहते हैं । 


( ४ ) यहीं जीवांत्मा लिड् शरीर के भीतर रहने वाला है, 
जिस समय सन्ध्या साधक ध्यान द्वारा वहां पहुंचता हे, उस 
समय वह बाहरी स्थूल शरीर को भूल जाता है। अ्रश्नमय 
प्रणशमय ओर मनोमय कोषों को विज्ञानमय आनन्दमय कोष 
से पृथक करता है। विज्ञान मय कोष बुद्धि से सम्बन्धित हे 
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उसके आगे कारण शरीर स्थानी आनन्दमय कोष हे । जिसका 
सम्बन्ध केवल ईश्वरोपासना है । प्राण साधन का काय यह है कि 
ऐसा वातावरण पेंदरा कर दे कि जो तीन कोषों की तरफ से 
उठती है उन्हें बुद्धि की जागृति का कारण बनाते हुय आनन्द ग्रहण 
करे । प्रारम्भिक अवस्था में संध्या साधन के लिये ईश्वर का सथा 
प्रेम पंदा करे। जो इन्द्रियों की ओर जाने वाली न हो किन्तु 
बुद्धि की ओर ले जावे | यह लहर अन्त में आनन्दालय में 
जाकर समाप्त हो जाती है, अरथात्‌ बहिमु खी वृरत्ति रूक जाती है 
यही प्राणों का संयम कहलाता हे, ओर यही "३७ प्राण: प्राण: 
का भाव है| इसके सध जाने पर साधक को अलोकिक शर्क्ति 
उपलब्ध होती है । अब कोई विषय ऐसा नहीं रह जाता है 
जिसके लिये साधक को बंचित रहना पड़े | ३» प्राण: प्राग: 


न की 
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चश्ठु विज्ञान 
5 चसुः चसुः | 
है सबंद्रष्टा ? सबके देखने वाले ? हमारी आंख हो । 
है अखिल ब्रह्माण्ड के निरखने वाले दिव्य द्रष्टा ! मेरो 


दिठय हृष्ट्रि हो, विश्वविलोकन दृष्टि हो, आपकी माया प्रसार 
देखने की अन्त ष्टि हो ओर पूर्ण जीवन पयन्त मेरी दृष्टि हो। 


इतनी दिव्य दृष्टि केसे हो सकती है? उत्तर में कहा 
ज्ञा सकता है कि उस सवद्रष्टा के हम पुत्र हैं, वही विश्व- 
बिलोकन शक्ति उस विधाता ने प्रत्येक मनुष्य को प्रदान की 
हुई है. वह गुप्त शक्तियां व्यापकरूप से शअत्येक मनुष्य 
में विद्यमान हैं।हम लोग पुरातन परिपाटी सन्ध्या कम साधन 
करना त्याग बैठे हैं, अपनी दिव्य शक्तियों को अनिष्टकारी दृश्यों 
से पतन कर बैठे हैं , यही कारण है कि हम उन शक्तियों के 
प्रयोग में सन्दिग्ध हो जाते हैं। यदि हम कुछ दिन पुरातन 
परिपाटी संध्या विधि को कार्य रूप में परिणुत कर दें, तो 
कुछ ही दिनों में सारा सन्देह मिट कर अलोकिक दृश्य देखने 
में आता है, तब ही साधना के विषय में उत्साह और निश्चय 
हो सकता है | कुछ ही दिनों में दूसरे की मन की षात आर 
' अपने से परोक्ष दृश्य देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती हे , 
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चित्र के समान यह सारे दृश्य आप के नेत्राों के सामन 
नाचने लगेंगे। बहुत दूर की बात तक जान सकने की शक्ति 
आपको प्राप्त हो सकेगी । 
चित्त की एकाग्रता का पदला ब्राटक 

अभ्यास इस प्रकार कीजिये कि एक फुल्सकेप सफेद 
कागज पर ब्रीचोंबीच एक रुपये -के बराबर गोलाकार 3»? 
या योंहीं काला लक्ष्य बनाओ ओर अपने साधना आसन 
से डेढ़ हाथ के फास्ले पर उस लक्ष्य कागज को दिवाल 
पर चिपका दो। अरब एकाग्रचित्त से प्रथम दिन द्स मिनट, 
दूसरे दिन पन्द्रह मिनट, और तीसरे दिन बीस मिनट एकटक 
हो कर देखो, आंख मपकने ने पावे ओर अभ्यास बढ़ात 
हुए एक घंटे तक ले जाओ | चारपांच दिन में ही उस गोल 
निशान के आस पास कुछ २ प्रकाश दीखन लगेगा और 
एक महीने तक वह गोल ३» अक्षर म्वच्छ प्रकाश युक्त दीखन 
लगेगा । जब उस बिन्दे में दृष्टि पड़त हूं। प्रकाश दीखन 
लगे तो सममना चाहिये कि यह अभ्यास समाप्त हुआ । लेकिन 
अ्रभ्यास को जितना ही अधिक कर सको उतना ही अधिक 
आपको क्षमता उपलब्ध होगो। कम से कम तीन महोने तक 
अभ्यास को ले जाना चाहिए। 


अथवा सुपारी, कमल गद्ठा, मोती आदि कोई एक पदाथ 
अपने आसन से डेढ़ हाथ के फास्ले पर रख कर ध्यान' 


चक्त॒ विज्ञान (१२१) 


पूबंक देखते हैं। इस त्राटक में अनेक प्रकार के दृश्य दिखलाई 
पड़ते हैं। इस अभ्यास स अन्तःकरण की एकाग्रता मन की 


प्रसन्नता, चित्त की स्थिरता प्राप्त होकर आलस्य का नाश होता 
है। और मन की अस्थिरता नष्ठ होकर मन को उत्साह ओर 
शान्ति प्राप्त होतो है। 


दूसरा ऑटक 


अब गोल निशाने के स्थान पर, जहां कागज चिपकाया 
था, एक बड़ी आरसी ( दपण ) लटकाओ । आगर्सी इतनी 
बड़ी होनी चाहिये कि अपनी आकृति छाती वक्षःस्थल तक 
दिखलाई दे । दपण में अपनी भोवें के मध्य मे एक टक 
देखते हैं। जब अपनी आकृति में रड्ट विरंगे पुष्प बरसन 
लग जायें, तो समझना चाहिये कि यह अभ्यास समाप्त हुआ | 


तोसरा त्राटक 


अब उस, स्थान पर, जहां कागज या आरसी लटकाई थी, 
किसी देव या महात्मा के चित्र लटकाओ। चित्र ऐस देव या 
महात्मा के होन चाहिये जिसके सदृश तुम बनने की उत्कट 
अभिलाषा रखते हो, आरम्भ करदो | २० दिन या एक महीन 
तक बराबर देखते जाओ । 

इस चिन्न के देखने से आपके प्रश्नों के उत्तर मिलगें' आर 
भानसिक प्रभाव डालने में बड़ी सहायता मिल्लेगी । 
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खोथा मानसिक तप्राटक 


जब चित्र देखने का अभ्यास समाप्त करो तो वहां देव 
या महात्मा को नेत्र मू दे हुए मानसिक चिन्तन द्वारा अपने 
सामने प्रश्तुत करो। यह अभ्यास कुछ कठिनता रखता है, 
लेकिन अभ्यास हो जाने पर वही चित्र पूर्णरूप से चलते 
फिरते उठते बैठते ध्यान द्वारा अपने सामने आने लगे तो 
इस अभ्यास की समाप्ति सममिये | 


किक 


इस अशभ्यांस से मानसिक बल, चित्त की स्थिरता, प्रश्नॉं 
के उत्तर, दिव्य दर्शन आदि अलौकिक दृश्य दिखलाई पड़ते 
हैं। इस अभ्यास से परोक्ष रोगियों के रोग हटाने में बढ़ी 
सहायता मिलती है ओर संयम साधन में रूचि होती है। 


पाँचवा त्राटक चन्द्र दशन 
चन्द्र तांग ब्यूद्ष ज्ञूनम | पा० यो० ३-२६ 


एक महीने पयन्त चन्द्रमा को एक २ घंटे तक देखते 
रहते हैं । इसमें कठिनता यह है कि कृष्ण पक्ष में अब 
चांद निकलता हे, तब ही उठकर देखने लगते हें । 


इस अभ्यांस की सिद्धि की पहिचान यह दे कि श्रमावस्या 
के दिन अन्घेरे निजन स्थान में ध्यान पूवंक चन्द्र बिस्व 
की प्रतीक्षा कीजिये, जब सम्पू्ण चन्द्र विम्ब आपको दृष्टि 
गोचर होने लगे तो यह इस त्रप्टक की सिद्धि की परीक्षा है । 


चत्त विज्ञान ( १२३ ) 


इस अभ्यास से दूरदर्शिता, वतमान्‌ और भविष्य जानना 
सहल हो जाता है। अभ्यास करके देखिये कि आपको कितना 
आनन्द प्राप्त होता है। नेत्रों की ज्योति भरपूर हो जाती है । 


छंटा त्राटक सूय चक्रवेध 
मुपन ज्ञानं तस्यें संयमोत पा» यो० ३-२५ 


भुवनों का ज्ञान सूस्य संयम से होता है । मनुष्य शरीर 
भी ब्रह्माण्ड का एक सूच्म रुप है, इसलिये भुवन मनुष्य 
शरीर को भी कहते हैं । मणिपुर पद्म शरीर ब्रझाण्ढ का 
सूय केन्द्र है, इस केन्द्र से शरीर जगत की उत्पत्ति होती 
है | इस प्रकार नाभि रूप सूय का संयम करने से शरीर का ज्ञान 
हो जाता है। 


यह तो हुआ भाष्यकारों का विद्धत्ता पूण भाष्य । किन्तु 
हमारा मत तो केवल अपने अनुभव के आधार पर है, अर्थात्त 
संयम द्वारा सूय रश्मियों से अपने नेत्रों द्वारा शरीर ब्रह्माण्ड 
को प्रकाश देना हे। भारतीय कमंकाण्डीय ब्राक्षणों में यह 
प्रथा अब भी अपकभ्रन्श रूप में विद्यमान है, के पूजापाठ 
स निवृत्त होकर, अपनी उद्कलियों को तोड़ भरोड़ कर सूर्य 
दशन कर लेते हैं ओर यही सूय संयम की प्रथा की अन्त्येंष्र 
कर देते हैं। 

संध्या साधना वाले महषि कह गये हैं कि प्रात: काल 


पूवोभिमुख और सांयंकाल पश्चिमाभिमुख करके ही संध्या करनी 
चाहिये। यह नियम हमारी अनुभव शक्ति को पुष्ट करती 


(१२४ ) संध्या विज्ञान 


है कि प्रातः संध्या सूय निकलने के पहले उठंकर और अपन 
प्राकृतिक नियमों से निवृत्त होकर, पृर्वाभिमुख होकर, आसन 
बिछाकर संध्या करनी आरम्भ कर देनी चाहिये ओर साथ 
ही नेत्रों को फाड़ फाड़ कर सूर्य लक्षित करने के लिये 
गायत्री जाप आरम्भ कर देना चाहिये । उ्योंही सुय भगवान्‌ 
पृथ्वी के छोर पर पदापण करे, त्योहीं अपनी दृछि को 
सूर्य भगवान्‌ पर गाड़ देनी चाहिये । 


प्रथम दिनों में पांच मिनठ ही देख सको तो पर्याप्त हें 
लकिन शने: २ एक घंटे तक अभ्यास करना चाहिये। इस 
प्रकार अभ्यास करने से कोई हानि होने की सम्भावना भी नहीं 
है । पूण मनोबल के साथ सूथ प्रकाश को अपने नेत्रों में 
आकषण कर दो और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करोऋ ! 


# सूर्य बिम्ब पर नेत्र दृष्टि स्थिर करने से तुम प्रत्यक्ष देख 
सकीगे कि सूय बिम्ब पर दो बहुत बड़े २ खड़ें हैं और कई 
छोटे २ हैं, यह आपको स्पष्ट ही दिखलाई देंगे । नेत्रों 
में शक्ति प्राप्त होने पर सूय प्रकाश नेत्रों में "आकर्षित हो 
जाता हे और साधक को सूय निरतेज, जिस प्रकार कि अन्य 
ग्रह उपग्रह दिखलाई पड़ते हैं, ऐसे ही सूथ भी दिखलाई 
देगो और उस समय सम्पू् रूप से तारा प्रह दिखलाई पड़ेगें । 
लेकिन यह दृश्य कुछ ही क्षणों तक दिखाई देता है । 


चक्षु विज्ञान (१२४ ) 
सातवां त्राटक अन्तधान 


प्रकाशा सम्प्रयोगे श्रन्तर्धानन्‌ू। यो० ३-२० । 


किसी हृष्ट पुष्ट ओर दर्शनीय पूर्ण नवयोवन सम्पन्न व्यक्ति 
पर जो कि तुम से प्रम करता हो, उसके दोनों हाथों की 
सारी उद्भशलियों को अपनी हथेली के भीतर बन्द करके पकड़ 
लीजिये ओर उसके नेत्रां पर अपनी दृष्टि जमावो, जब तक 
वह तुम्हें देखने में असमथ न हो | अगर तीन चार दिन इस 
अभ्यास पर लग जाय, तो लगाइये | इस अभ्यास के करने के 
पश्चात्‌ दो मनुष्यों* पर प्रयोग करो । जब इतनो शक्ति प्राप्त 
करलो कि दोनों व्यक्ति तुम्हारे दोनों हाथों से दानों व्यक्तिया 
के एक २ हाथ पकड़न पर, वह तुम्हें न देख सकें, ते! 
क्रमशः तीन आर चार तक मनुष्यों पर प्रयोग करो | अब अगर 
अभ्यास ओर पूर्ण ब्रद्मचय्य पालन किया होगा तो आप ८, 
१० मनुष्यां तक को दृष्टि हान कर सकोगे। 


# इन पंक्तियों के लेखक का केवल दो मनुष्यों तक क 
अ्रभ्यास था। इस प्रकार आप सबके सामने अन्तर्घान हा 
सर्कंगे | अगर कोई महात्मा हमें ओर कोई योग के चमत्कार स 
अन्तथान है।ने की सहल क्रिया बतला देगा, तो संसार उसका 
ऋणी रहेगा। 


श्रोत्र विज्ञान 
3 श्रोत्रम श्रोत्रम्‌ ! 


हे सब श्रोत्र ( सबकी सुनने वाले ) हमारे कान हों ! 
योगशांख इस मन्त्र को अथ इस प्रकार करता है-- 


शोत्राका शयोः पम्बन्धसं यम्रांद दिव्य श्रोत्रमू | यो० ३-४० 


कान ओर आकाश के सम्बन्ध में रंयम करने से दिव्य 
शब्द सुनाई पड़ते हैं। 


शब्द आकाश का गुण है ओर श्रोत्रेन्द्रिय उसका साधन 
है, अथात्‌ श्रोत्रेन्द्रय और आकाश का षक सम्बन्ध होने 
से ओर उसमें संयम करने से दिव्य बातें सुनने की शक्ति 
आ जाती है | सूरप व मधुर शब्द जिन्हें साधारणतया 
कान नहीं सुन सकते, इसमें संयम करने से दिव्य शब्द 
सुनने की शक्षित प्राप्त होती हे । 


जिस एक असीम आनन्द में समुद्र की लहरें उठ रहो 
हैं, जिस शब्द में अनन्त आनन्द, अहिंसा, शांति, दया, क्षमों, 
सत्य, धेय ये सब सदगुणों की वाटिका लहलहा रहीं है, 
जिसमें शीतल, सुगन्ध, शुद्ध, ऋतम्भरा, बुद्धि रूपी पवन चल 
रहा है, जिसकी सुन कर मन शांत सागर में लय हो जाता 
है, अमृत भंडार जिसमें छिपा हुआ है, उस सुन्दर पवित्र 
अपार शब्द को श्रवण कर साधक अशांत दुःख सागर 
में डबोने वाले क्षणिशक सुखों को व्यथ ओर तिरस्कृत करता 
हुआ, संध्या साधना के एक अंग को पृण करता है 


श्रोत्रविज्ञान ( १२७ ) 


जिस समय साधक किन्हीं दिव्य शक्तियों को किसी रूप 
में आभास करना चाहता है, अथवा अन्तस्थ कर्णंद्विय 
की ओर लगाता है, तो वहां अलोकिक अनाहत शब्द सुनाई 
पड़ता हे, जिस शब्द को कुछ समय निरन्तर सुनने से साधक 
की वृत्ति अन्तमु खी हो जाती हे और परमानन्द को प्राप्त 
होतो है। अभ्यास इस प्रकार आरम्भ कीजिये-- 


(१) कानों को मोम लगी हुई रूई से अच्छी तरह 
से बन्द करलों और शांत चित्त हो बेठ जाने पर अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति अन्तनांद सुनने को दे दीजिय । पहिले तो 
कुछ कठोरता के शब्द सुनाई पड़ते हैं। लेकिन अभ्यास 
परिपक्व होने पर अच्छे सुरीले शब्द सुनाई पड़ते हैं और 
बहुत आनन्द आता है | जब बिना मोम दिये अन्‍्तर्नाद खुनाई 
पड़न॑ लग जाय तो, समझना चाहिये कि यह अभ्यास समाप्त 
हुआ । 


(२) एकान्त निजन बन में जाकर, जहां किसी प्रकार 
का कोलाहल न हो, समप्र शक्ति कानों को देकर, वायु मिश्रित 
शब्द खुनने में मन की विवश करो, हृढ़ परिपक्व अभ्यास 
हाने पर अकस्मात्‌ वायुमिश्रित शब्द छुनाई पड़ता हे । 

( अनुभवनीय है ) 


“बटर ९4० 
बा ₹ 2 


मणिपुर पद्म 


$ नामिः 
है जगज्ननक ! हमारी नाभि हो। 


इस मन्त्र की पतझ्लली ऋषि अपने योग शास्त्र में इस 
प्रकार से व्याख्या करते हैं-- 


नाभिचक्र तोराब्यूहज्ञानम्‌ | ३-२६ 


नाभि चक्र में संयम करन से शरीर की बनावट का 
ज्ञान हो जाता है | शरीर त्रिदोष, बात, पित्त, कफ और 
सात धातु का बना है, अथांत त्वचा, चम, मांस, स्नाय, 
अस्थि, मज्जा, ( चर्बी ओर शुक्र का बना हुआ है । नाभिचक्र 
में संयम करने से समस्त शरीर का, कि वह किस प्रकार 
की उपयुक्त वस्तुओं से बना है ओर उनका किस प्रकार 
संग्रह है, ज्ञान हो जाता हे । वह ज्ञान किस प्रकार का होता 
है ? इसके लिये इस प्रकार की व्याख्या कीजिये- 


मेरुदण्ड, मस्तिष्क, सुषम्णा में ऐसे असंख्य चेतना-चक्र 
होते है, उनमें ऊपर लिखित मणिपुर पद्म ( नामि-सथान ) 
शरीर ब्रह्माण्ड का सूय-चक्र हे। प्रथम मूलाधार चक्र है 
जो कि गुदा और मुलेन्द्रिय के मध्य में है । द्विताय 
स्वाधिप्लानचक्र इस का वाह्याच्छादन हे। इसके अनन्तर 
सुषम्णा के भाग में दस चेतना-चक्र मानो इस पद्म के 
दस दल हैं । इन दस दलों में से जो ब्रह्मरस्थ तक जाने 


मणिपुर पद्म ( १२६ ) 


वाली सुषम्णा नाड़ी (सृच्म नालिका ) मानो इस पद्म के 
दस नाल हैं। एक चेतना चक्र में से निकलने वाले तन्तुओं 
तथ। उसके बाहर के भाग में रही हुई 'ईड।' 'पिंगला” अथांव 
वाम भाग दक्षिण स्वर बाहिनी नाड़ियों की जाल मानों 
इस पद्म के दस नाल मणिपुर (नाभि) चक्र हे, उसके 
दलों में पृष दिशा से लगा कर यथानुक्रम सुषप्ति: (गादनिन्द्रा) 
तृष्णा ( इषां ) पिशुनता ( दोष प्रगटी कारण ) [विषाद इन दस 
दलों में दस भावषों का ज्ञान हो जाता है। प्राणायाम से 
जीवात्मा जब प्राणारूढ़ हो कर मणिपुर पद्म के प्रत्येक दलों 
में व्याप्त होता है, तब उसे इन दस भावों का ज्ञान हो 
हो जाता है । यही सूयंका भुब्न ( स्थान ) नाभि स्थान हे । यहीं 
से ज्ञान जन्तुओं में प्रकाश उत्पन्न होके उसके मस्तिष्क में केन्द्र 
बनता है | इसी नाभी चक्र से समस्त नाड़ी चक्तों का विस्तार 
होता हे, एवं यहीं से विद्य त की उत्पत्ति होती है और इसी को 
मृल केन्द्र कहते हैं । यहीं प्राण और अपान का सम्मिलन होके 
आक्सिजन कारबन बन कर शरीर का रक्त शुद्ध होता है ! 
गीता में इस प्रकार लिखा हे-- 


अपने जुहवति प्राण प्राणों 5 पाने तथा <परे । 
प्राणायाप्र गति रुद्धवा प्राणायाम परायणाः ॥ 


अर्थात कोई अपोन में प्राण का होम करते हैं ओर काई 
प्राण में अपान का होम करते हैं, इस प्रकार प्राण और अपान 
की गति का रुद्ध करके कितने ही प्राणायाम में लीन हो जात 
हैं। अर्थात्‌ मूल केन्द्र सूथ चक्र मणीपुर में शुद्ध प्राण वायु 


( १३० ) संध्या विज्ञान 


डता है, उस शुद्ध प्राण वायु को मिला देना ही प्राणायाम में 
अपान का होम करना है इसो को प्राणाम अर्थात प्राण का 
अवरोध कहते हैं। सूर्य वाह्य प्राण का उदय हो के नेत्नों 
द्वारा अन्त: प्राण का उदय होता दे । क्‍योंकि नेत्रों में ही 
रुप ग्रहण करने की शक्ति नेत्रों द्वारा होतो हे। 


सूय केन्द्र से सोरे ब्रह्माण्ड को प्रकाश मिलता है, अगर 
सूय न हो ता सारे नक्षत्रादि ग्रह नष्ट जायगें । नामिस्थान 
इस शरीर का सूय केन्द्र हे, यहीं से शरीर जगत को प्रकाश 
मिलता हे। इसी केन्द्र से शरोर जगत की पालना होती है । 
अगर संध्या साधक नामिम्थान सय्य रूपी केन्द्र का उत्थान 
करता है, तो “3» नाभि” इस म-त्र का कहने का अधिकारों 
हो सकता हे । क्योंकि प्राणायाम द्वारा ही इस केन्द्र का 
उत्थान हो सकता हे, जिसको प्राणायाम अध्याय में लिस्ब 
आये हैं । 

संध्या साधक के लिये जब अभ्यास इतना उच्चतर होने 
लगे कि धारणा शक्ति एकही स्थान पर, अर्थात नाभिस्थान 
पर एकत्रित हो जाये तो अकस्मात्‌ ही आन्तरिक हलचल 
प्पष्ट समझ में आ सकेगी | 


कोई २ साधक श्वासन से प्राशायाम कर मणिपुर पद्म 
की जांग्रत करते हैं । श्वासन इस प्रकार करते हैं कि 


प्रंथ्वी पर दरी बिछाकर विला तकिया के सोधे सोकर लेट 
जाते हैं नित्य प्रति १५-२० मिनट । और प्राणायाम करते रहने 
टी से कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है। 


अनाहत चक्र 


कै 
३४ हृदयमू 
हे हृदयेशवर ! हमारा हृदय हो ? 
योग शाम््र इस प्रकार लिखता हे--. 


हृदये चित्त' धंवित्‌ | ३-३३ । 
हेदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है | 


हृदय कमलाकार पिण्ड हे, चित्त उसमें रहता है।इस 
पिण्ड में संयम करने से उसके भीतर रहने वाले का साज्ञात्‌ 
ज्ञान संध्या साधक को हो जाता है । जब तक चित्त एकाग्र 
रहता है, तब तक चित्त वृत्तियां अपने २ काय में लगी 
रहती हैं। यहां तक आत्मा की वहिमुखी वृत्तियों को सोम! 
क ही अन्तगत हैं । परन्तु उद्द श्य अन्तमु खी बृत्ति को जागृत 
करन का है। उसके जाग्रत के काम में लाने का सात्नार 
साधन अज्ञात हे । 


अनाहत चक्र हृदय स्थान मं है, आत्मा शरीर धारण 
करके चक्षुओंद इन्द्रियों ओर चित्त के अधिप्ठान पूबंक किस 
तरह ब्रिपय भोग करता हैं, इस चित्त की विचित्रता का 
ज्ञान बिना सध्या विज्ञान साथे नहीं हा सकता है। देह 
के बीच पटचक्क हें. इन्द्रयां से वाह्य जितने विपय है. 
उस पट्चक्र हा में हाकर विजुली की नाई जोर से 


जे ७ ७ 


द्ुदत पद्म ( बुद्धिस्थान ) मे पहुचत हूँ. फिर पीछे उ्। 


न्0्प हँ 


ब्न्_्न्न्की ्सू 


( १३२ ) संध्या विज्ञान 


समय सहख्रदल पद्म में पहुँचते हैं ओर उसी क्षण वहां से 
उन्हीं के द्वारा बाह्य इन्द्रियों को विषय बोध कराते हैं, उसी 
के पीछे हम लोगों को विषयानुभव होता हे । परन्तु यह 
काय इतने स्वल्प समय में सम्पन्न होता है कि जीव उसे 
पकड़ नहीं सकता है । संध्या साधना इसीलिय की जाती 
है कि उसकी बंद्धि स्थिर हो, अर्थात साधना द्वारा श्रति 
सक्म से सद्म विषय को जानने की शक्ति आ जाये | इसी 
कारण वह इस सद्म विषय को अर्थात चित्त की विचित्रता 
को जान सकता है, जड़ बुद्धि जीव के लिये यह असम्भव हे । 


प्रश्नोपनिषद मं आया हे, उनमें एक २ नाड़ी के सो २ 
भ्द्‌ हैं, उनसो नाड़ियां म स्नर एक नाड़ी के छरे हजार 
प्रति शाखायें हैं। इन नाड़ियों स ठयान नामक वायु को प्राण 
अन्दर लेता हे ओर अपान वायु को बाहर छोड़ता हे । 
इसी प्रकार सारे शरीर में, ( व्यानम सब शरीरम ) रक्ताभि- 
सरण करता हे। यह ध्यान गति के आघात का संज्ञापक है | 
इसलिये ड्ृदय की गति को जान सकने की शक्ति संध्या 
साधक को आंजाती हे | 


आत्म कम द्वारा प्राण का उठाकर हृदय में रखन से 
बह €्‌ मे 
आत्म ज्योति का दशन होता है। उस ज्योति में लक्ष्य रह 
ः छ स्छ 
कर ध्येय पदाथ का ज्ञान हो जाता है। इसलिये साधक को 
ः न्ष अजनिवाय  श 
चना संयम करना अनिवाय हो जाता है। 


विशुद्ध पद्म 


3५ कंठ) । 
है अमृत स्वरूप ! हमारी गदन हो | 


कंठ के मूल जहां हड्डियों का संयोग होता है, तालु के 
नीचे जहां चन्द्रमा का निवास स्थान हे, यहां चन्द्रमा अम्रत 
पेंदा करता है, जिसे जीवनामृत भी कहते हैं | इस पर संयम 
करने से नवयावना बनो रहती है। गुरुपदेश उपाय से 
जीभ के नीचे तन्तु उसे शत्र द्वारा छेदन करके तालु 
छिद्र में प्रवेश किया जाता हे, योगशाख्र इस प्रकार सममाता है 


कंठे कूपे ज्षुत्पिपाप् निवत्ति: | २-२६ । 


कंठ के कूप में संयम करने से भूख प्यास की निर्यात्ति 
होती है । जिहवा के नीचे मूल समान एक नस होतो है, 
उस तन्तु के अधोभाग में कण्ठ ओर कण्ठ के अधोभाग 
में सूच्म छिद्र हे, जहां उदान वायु रहता है, किये हुए भोजनादि 
को यह ही आमाशय में पहुँचाता है, ओर जब आमाशय 
खाली होता है तो उसकी खबर यही उदान वायु आमाशय 
को देता हे। कण्ठ कप में संयम करने से उदान का काय 
रुक जाता है। अर्थात्‌ वह वायु आमाशय को भूख प्यास की सूचना 
नहीं देता, अतः भूख प्यास लगती ही नहीं और कण्ठ से राल 
का आमाशय में जाना भो बन्द हो जांता हे फिर तो आमाशय 
में पकने के लिये आये पदार्थ अपकाबस्था में ही पड़े रहते हैं। 
थे जब तक नहीं पकाए जायें तब तक भूक केसे लगेगी ९ 


आज्ञा चक्र आर तबह्लरन्धू 


शिरः 
दे पूज्य शिरोमणि ! हमारा शिर हो। 
योग शास्त्र इस मन्त्र का अथ एसा करता है-- 


भृध्य ज्योतिषि सिद्ध दशनम्‌ | २-३१ । 


मूध्द्रा की ज्योति में सयंम करने से सिद्धां के दर्शन हात 
हैं, शिर में कपाल ( खोपड़ी के भीतर एक अत्यन्त प्रकाशमान 
छिद्ग होता है, उसमें संयम करने से यागी चेहरे की आकृति इस 
प्रकार को होती है, जिस से योग में निपुण व्यक्ति उस 
देख कर यह सममभ ले कि यह योगाभ्यासी है। इस प्रकार 
समझ लेने से उस अभ्यासी से सिद्धि प्राप्त यागी मिलन 
में संकोच नहीं करते, जेसा कि अयागियों से वे मरदेब 
किया करते हैं । 


कई टीकाकार इस योग सत्र का यह अथ करते हैं कि-- 
कपाल के भीतर जो छिद्र हे, उसमें संयम करने स अन्‍न्तरि न 
में विचरने वाले अतोन्द्रिय सब्म शगर धारी जो सिद्ध पुरुष है 
उनका दशन जाता हं। इन पाक्तया के लखक को भा 
यही निश्चय बना हुआ हू | वहुत नहीं ता दा चार बार एस 
महात्माओं के दशन हुये, जा प्रकाश में प्रकाश युक्त दिव्य 
दश्शन दर पड़े ह। 


ग्रज्ञा चक्र ओर त्रद्मरन्ध ( १३४५ ) 


स्थूल दर्शी मनुष्य स्थूल ज्ञान का अधिकारी है, सूक्मद्शी 
न होने से सून्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता हे। आलोक 
रहस्य, उत्ताप रहत्य, विद्य॒त्‌ रहस्य, चुम्बक रहस्य, आ दि 
रहस्यों का उद्भेद करने की क्षमता हम में नहीं है । स्थुलदर्शी 
मानव नहीं जानता कि सत्य क्या है, वस्तु क्या हैं, अहं क्या हे 
सत्‌ और अहं जान लेने पर हमारी पाचों इन्द्रिय सहायता 
न कर सकेगो। नव द्वारा से काम न चलेगा ! इसलिये 
इसको छूटवी इन्द्रिय और दसवें द्वार की आवश्यकता होगी 
बह द्वार कहां हैं? इसके उत्तर में संध्या बिज्ञानी कहते हें 
कि वह दसवां द्वार दोनों भोओं के मध्य में है । उसका 
नाम उऊध्यं योनी है।योनो मुद्र। की सहायता से बह दसवां 
द्वार खुल जाता है। उसमें एक क्षुद्र प्रकाश बिन्दु हे, उसी 
प्रकाश के सहारे भीतर घुसना होता है. उसी अआलोकमय 
निभ्चत कक्षा में अन्तरात्मा विराजमान हे ) वह ज्योतिमेय 
बिन्दु अलोक मण्डल से परिवेश्टित हे । उध्ब रेता योगी का 
ऊध्ये योनी में बीज म्थापित करके अपने प्रकृत जीवन का 
बेलंद्य भासित होता हे। 


बाह्य वृत्ति प्राणायाम में फुप्फुसों में भरे हुये सब श्वास 
को नासिका द्वारा निकाल दिया जाता है। फिर इसी अवस्था 
में प्राण को बाहर ही रोके हुये कुछ काल तक निश्वेष्ट बेठा 
रहना पड़ता हे ! मस्तिष्क के ज्ञान केन्द्र द्वारा यह भावना 
की जाती है कि मैं सारे शरीर के प्राण को मस्तिष्क की 
ओर खींच रहा हूँ। ठोढ़ी को कण्ठ से लगा दिया जाता 
है। हृदय को स्तव्ध करने का यत्न किया जाता है । नामि 
ओर नाभि भाग को पीछे रीड की हड्डी पर सुकोड कर 


(१३६ ) संध्या विज्ञान 


मिला दिया जाता हे। इस सारी क्रिया के अभ्यास के ,लिये 
इसी प्रकार कई बार किया जाता हे | जब ठद्दरा न जाय 
सके ओर श्वोस छोड़ने की प्रवल प्रेरणा हो तो श्वास नासिका 
से सहसाही अन्दर भरके तत्काल शरनें: २ बाहर निकाल 
दिया जाता है, फिर प्रथम अवस्था में ही ठहर जाना होता है । 

वही इस क्रिया को करते हैं, जिन्हें प्राणायाम का अभ्यांस 
अच्छा सधा हो, अन्यथा नहीं | 3» शिरः। 





यश बल 


55 बहिम्यां यशोक्लम । 


है सम्पूण बलदाता ! हमारे बाहुओं म॑ यश बल प्राप्त है । 
योगशाख््र इस मन्त्र का अथ यों लिखता हे -- 


मेत्रीररुणामुदितापंक्तांणाम्‌ सुश्च दुःखपुण्यापुण्य 
विषयाणां भावनांश्चित्तप्रस|दनम्‌ | १-३३ | 


सखी पुरूषों से मित्रता, दुखियां पर करुणा, पुण्यात्माओं 
प्र हप॑ और पापियां पर उपच्ना की भावना से चित्त निमल 
गहता है । 


मत्री, ककणा और हष स चित्त में उन्साह आर शान्ति 
रहती है ओर पापियां की उपन्ता करने से मनृष्य क्रोध 
से बचता है। उत्साह शांति और क्रोधाभाव से चित्त की 
एकाग्रता शीघ्र होने लगतो है। यह चित्च स्थिर होने का 
पहला उपाय है |! 


यह कैसा बिलक्षण मन्त्र है, क्रितनां ऊँचा आदर्श हे. 
केसा उच्च भावना है, इस मन्त्र न समस्त कल्पित मतमतान्तरं। 
की परासत कर दिया हे। किसी भी सम्प्रदाय ने कामादिक 
के मारने का इतना उत्तम उपदेश किया है ? 


इसाई धमं पुस्तकां में ईसा मसीह का उपदेश हे कि--- 
“जो तम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तम मारने वाले की तरफ 
दूसरा गाल पसार दो”। इस उपदेश का उत्तर ईसाई घम 


( १३८ ) संध्या विज्ञान 


के देशों का इतिहास देगा। लेकिन संध्या विज्ञानाचार्यो' का 
इतिहास इस मन्त्र की शाज्षी देता हे कि संध्या संस्कृति के 
पुरुष-रत्नों ने क्र से क्क र नर राक्षसों को पकड़ कर उन्हें 
किस प्रकार क्षमादान दिया। मनुष्य धर्म यही शिक्षा देता 
है कि-बाहुओं में बल हो, लेकिन यश के साथ हो । निबलों 
को बल शाली बनाने के लिये हों, पीड़ितों के कष्ट निवारण 
के लिये हों, गर्वियों के गबं दमन के लिये हों, गुरुओं के चरण 
चुम्बन के लिये हों। फिर योग शाशह्न बल संयम करने का 
विधान बतलाता हे-- 


बलेषु हम्ति उल्लादीनि | ३ २५ | 


बलों में संयम करन सर हाथो आदि का बल प्राप्त हा 
जाता है। हाथी आदि जिसके बल में भी संयम किया 
जायगा, उसी का बल साधक का प्राप्त हो जायगा। संध्या 
साधक यम नियम पालन करके, ( जिपमें ब्रह्मचर्यादि अनेक 
दिव्य बल प्रद नियम सम्मिलित हैं ) स्वयमेव अत्यन्त बलवान 
होता है, फिर संयम के द्वारा उसका और भी बन प्राप्त 
कर लेना कया कठिन बात रह जाती है । 


श्रय पाठक समझ गये होगें कि यह मन्त्र कितना महत्व 
पूरे है। आये धम की नीव तपाबल पर है । संध्या साधकों 
ने कितने हीं यशस्बों योधाओं को पेंदा किया हे, जिसमें 
महाराजा अशोक के शिला लेखों से जो उसने अपने राज्य 
के प्रत्येक कोने में और कई जगह चट्टानों ओर स्थम्त्रों 
पर लिखे थे, जो भ्रशरूप में आज भी मिलते हैं । इस 


यश वल ( १३६ ) 


प्रकार की घोषणा को थी, कि--“बास्तविक विजय वह हैं 
जो मनुष्य अपने ऊपर धम बल से प्राप्त करता है, खड्ू 
बल से देशों को जीतने का विचार छोड़दें ओर यह न 
समझें कि खड्ढ के बल से बिजय प्राप्त करना राजाओं 
का धम है, यदि उन्हें विवश होकर युद्ध करना पड़े तो 
भी औझौर सहिष्णुता को हाथ से न जाने दें। स्मरण 
रफ़्खें की वास्तविक बिजय वही है. जो धम से की जाती 


हे! )। 


अहा ? संध्या बन्दनन ही ऐसा वन्दन है, जो कठिन 
से कठिन बन्धनां को चुर + कर डालता है। फोई बन्धन 
ऐसा नहीं जा सन्ध्या बन्धन करने वाले को बन्धन में डक 
सके | वह तो जरा मरण के वन्धनों तक को तो चूर २ 
कर डालता है, तब भौतक शरीर के बन्धनों की बात ही 
क्या कहनो है ? उसका शरीर सुडोल. मुख मण्डल में प्रभा 
बाहुओं में बल, नेत्रों मं आकपण शक्ति प्राप्त करके सूच्माति 
सूक्ष्न विषयों का 'नरीत्ञक, कुशाप्र बुद्धि, दुखियों का मित्र 
सुख्ियों का अग्रगएय, अल्प भाषी, धेय शील और धर्मात्मा 
हो जाता है । अथांत “उदार चरितानान्तु बसुधेव कुटुम्बकम 
जहां जाय, जिधर जाय पुष्प वर्षा से स्वाग्त हाता है । 


श्थ्‌ 


व्यायाम सम्बन्धी बहुत सी पुस्तक निकल चुकी हे, संध्या 
साधक उन्हीं स लाभ उठायें तथापि कुछ कसरतें जो शारीरिक 
आर मानसिक शक्ति बढ़ाने मे उपयोगों साबित हुई हैं, लिखगे 
क्योंकि यदि हम शरीर के लिये मानसिक बल शरीर मे 
, लगादें ता मनोबल नष्ट हो जायगा, क्‍योंकि भ्राय: देखा गया 


( १४० ) संध्या विज्ञान 


है. कि शारीरिक बल वाले सूध्म विषयों को समभने में 
यत्किश्बित असमथ होते हैं ओर यदि मन की ही उच्चति 
में सम्पूणं, बल व्यय कर दें तो शरीर निबल पड़ कर 
आत्मग्लानि पेंदा कर देता है | इसलिये ऐसी कसरतें की 
जाबें जो शरीरिक और मानसिक बल दोनों को सुरक्षित 
रख सकें। अपने शरीर का बल अध्ययन कर शान्त चित्त 
से इन ब्यायामों को करो, कुछ दिन में शरीर और मन 
पर स्वामित्व का अनुभव होने लगेगा । आन्तरिक अबयदवों 
का संचालन होगा, आनन्द ओर उत्साह प्राप्त होगा। दोनों 
सनन्‍ध.. समय सन्ध्या करने के अनन्तर केवल १० मिनट 
इन अभ्यासों को करो, तत्यश्चात कुछ समय श्वापन स 
लेट जाओ और मन को एकात कर अपने शरोर को बज 
समान बनने का निश्चय करो । 


(१) सीच जमीन पर लेट जाओ, हाथों को शरार स 
मिला दो । अब केवल पेरों को धोरे २ परन्तु लकड़ों 
के समान सीध॑ रख कर उठाओ ओर यहां तक उठाआ 
कि सीधा ऊपर होकर शिर की तरफ मुड़ा कर जमीन छू 
दे । ऐसा कई बार करो । 

(२) पहली कसरत की स्थिति में मुंह आर पेट के 
बल जमीन में लेट जाओ, केवल हाथों के बल शिर को 
तरफ से, सारे शरीर को लकड़ी की तरह उठाओ, जिसस 
शरीर किब्वित्‌मात्र मुड़े नहीं, ऐसा कई बार करो। 


(३) जमीन पर सीधे लेट जाओ, हाथों को शिर की 
तरफ फेला दो, धीरे २ उठने का प्रयत्न करो और अपने 


बल यश ( १४७१ ) 


हाथों को सीधे तने हुये बेठे २ ले जा कर पेरों के अंगूठों 
को पकड़ ने का प्रयत्न करो। ऐसा कई २ बार करो । 

(४) पेरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाओ, हाथों को 
शिर की तरफ ऊँचा कर दो, जोर से श्वास ले कर छाती भर 
दो, हाथों को धीरे २ पीठ की तरफ घुमांओ, अब श्वास को 
थीरे २ छोड़ते हुय और हाथों को भो सोधे लाकर उसी 
प्रकार अपने आगे की तरफ भुकाते हुये, यहां तक कि टांगें 
तनी हुई रहें पेर छूने का प्रयत्न करो । ऐसा कई बार करो । 

(४ ) पैरं को मोड़ कर पदुमासन से बेठ जाओ और 
कमर एक सोध में रकक्‍जो, पेरों का बिला हिलाये शरीर का 
दाहिना, वायां, पीके आगे खूब हिलाओ । 

(६) पांच की स्थिति में खड़े हो कर ऐसा ही करा 
अतिलाभ दायक हे । 

(७) पेंरगें को चोड़ा कर, हाथों को कन्घे को तरफ 
बाहर निकाल कर खड़े हा जाआ, अब दोहिनी तरफ जितना 
भुक सकते हां खूब भुको, इसी प्रकार बाई” तरफ भी, आगे 
पोछे जितना हा सके भुंकते जाइये। 

(८) सीधे खड़े हो कर एक पांव पर सारे शरीर का 
बोक रखदो, जो पांव उठा रक़्खा हे, उसका बक्राकार घुमाओ 
इसी प्रकार अब दूसरे पांच पर खड़ा हो कर ऐसा ही करो । 


प्रत्येक क्रियो करने पर शरीर को खुब हाथ से मला। 
प्रतिदिन सांय प्रात: करनी चाहिये। ब्रद्धों को यह कसरत अवश्य 
करनी चाहिये और विशेष कर मानसिक काये करने वालों 
को एक ही महीने में चमत्कारिक फल प्राप्त होगा। 


दान महात्म्य 


5 करतल कर पणष्डे | 


है शक्ति सम्पन्न दाता ! हमारे हाथ अन्य हाथ की हथेली 
के उपग हों, अथांत्‌ दान देने वाली हों । 


इस मन्त्र में आदर्श गृहस्थ घम प्रदर्शित किया गया है । 
गृहस्थ मात्र को बेकुण्ठ धाम बनाने का उपदेश किया है। 
प्रात: उठते हो ब्रह्म यज्ञ से निवृत हो कर हवन करना है 
भोजन करने के पहले बलिवश्व करना है, अतिथियों का 
भोजन खिलाना है, याचकर को दान देना है. माता पिता 
की सेवा शुअत्रषा करनी है, आचाये देव की पग॒ बन्दना 
करनी है. एवं जितने यज्ञ हमने करने हैं सब में ''करतल 
कर पृष्ठ ” करना है, 


'स्वेस्त्र दान भावतानिव्यकश्ञकः' त्याग का अपूव आदश 
इस एकही सूत्र में ओत प्रोत संग्रदित है, त्याग ही जीवन 
है, भांग का नाम ही मृत्यु हे । सन्ध्या स्पष्ठ हो अमृतत्व 
प्रदायिनी मन्‍न्दोकिन। रूप धर कर मरण धमा मानव जाति 
की जीवन दान देने के लिये भूमंडल पर तप्रोधन ऋषियों 
द्वारा प्रवाहित की गइ हे। पुरुष सृक्त में बिराट रूपी यज्ञ 
पुरुष के देवताओं द्वारा यज़न हान का क्‍या ख्बी 
से वन किया हे, अथोत्‌ 'यशेन यज्ञ मयजम्तः देवा स्तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन ” । ऋ० १०-६०-१६ | इसो को लक्ष्य 
कर भगवान कृष्ण गीता में इस प्रकार वणुन करते हैं-- 


दान तहात्म्य ( १४३ ) 


यश्नशिष्टाशिन! सन्‍्तो मुच्यन्ते स्वेकिस्विषे! | 
भुज्यन्ते ते त्वघे पाप॑ ये पचन्त्यात्मकारण।व || 


अथांत्‌ यजक्ष करके शेष बचे हुये भाग को प्रहण करन 
बाल सज्ञन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परन्तु यज्ञ 
न करके अपने हो लिये जो भोजन पकाते हैं, वे पापी 
लोग पाप भक्षण करते हैं। इसी प्रकार भनुस्मृति में भी 
लिखा है, कि--जो मनुष्य अपने लिये हो भोजन पकांते 
हैं, वे पाप भक्तण करते हैं । क्‍्यांकि प्राण मात्र की उत्पत्ति 
अ्रश्न से होती है. अन्न पजन्य से हाती है, पजन्य यज्ञ से उत्पन्न 
होता है और यज्ञ को उत्पत्ति कम से होती है. कम की 
उत्पत्ति ब्रह्म से, अर्थात प्रकृति से ओर ब्रह्म अक्षर से, अर्थात 
परमात्मा से | इसलिये सम्का की सर्बंगत ब्रह्म हो यज्ञु 
में सदा अधिवित हे। 


इस प्रकाश 'करतल कर प्र॒ष्ठ ' की महिमा है कि मरण 
त्र्मा मनुष्य को अमरत्व प्राप्त कराना सन्ध्या सिखलाती 
है । मनुस्मति के चोथे अध्याय में गृहस्थ आश्रम के सिलसिले 
में पहले श्रह बतलाया गया हे कि--ऋषियज्ञ, देव यज्ञ, 
भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ ओर पित्‌ यज्ञ इन बदिक प्रांच यज्ञां 
की कोई ग्रहस्थ न छोड़े । फिर कहा है कि इनके बदले 
कीई २ इन्द्रिय म॑ वाणी का हवन कर, वाणी में प्राण 
का हवन कर अन्त में ज्ञान से भी परमेश्वर यज़न करते 
हैं| इन्हीं मन्‍्त्रों को लेकर सन्ध्या में साररूप से प्रार्थना 
की गई है कि अन्त में इस नाशवान शरीर तक को हवन 


'में स्वाह्य हो। “3४ भस्मान्त ९७ शरीरम्‌” । इस प्रकार यजन 


( १४४ ) संध्या विज्ञान 


मय पुरुष कोई द्रव्य रुप, कोई तप रूप, कोई योग रूप 
कोई स्वाध्योय रूप यज्ञ किया करते हैं । सन्ध्या साधना क्‍या 
है ? चोरासी लक्ष योनियों को कुचल डालमे के लिये ब्रह्मशात्न है 


परोपकार मृक रृष्टि में भी पाया जाता हे, इसलिय 
परमावधि तक पहुँचने के प्रयत्न में ज्ञानी मनुष्यों को सदेव 
लगे रहना चाहिये। भारतीय विज्ञानवादियों की दृष्टि सदा 
अध्यात्म की तरफ रही है । इसलिये बह कह गये हैं कि-- 
“परोपकार करना जीवन है ओर दूसरे को कष्ट देना मोत 
है ”। मनुष्यों में केवल परोपकार बुद्धि हो का उत्कष हुआ 
है, यह बात नहीं, किन्तु न्याय, दया, उदारता, दूरहष्टि, तक, 
शूरता, धति, क्षमा ओर इन्द्रिय निग्रह इत्यादि अनेक सात्विक 
गुण की भो वृद्धि हुई है। इसलिये सन्ध्या में साररूप से 
८ करतलकरप्रष्ट” आया हे । 


०३ ९ की ० 2०१० 


| 
इन्द्रिय नियोग 
5 भू; पुनातु शिरसि | 
जगत्‌ जीवन प्राण स्वरूप प्राणप्रिय 3” पवित्र करे मेरे 
शिग् को । 
# भरुवः पुनातु नेत्रयों! | 
प्रकृति का उदान, अथांत उसमें रहकर, उससे प्रथक, 
अथवा दःखनाशक “3» पित्त करे आखों का । 
5 स्व: पुनातु कणठे । 
जगत का व्यान, अथांत्‌ सवव्यापक 3» पवित्र बरे 
गदन का । 
$ ॥ह; पुनोतु हृदये । 
सबसे महान '3»' पवित्र करे हृदय को। 
3 जनः पुनांतु नाभ्याम। 
ब्रद्मण्ड के सजने वाले 3” पवित्र करे नाभि का | 
$ तपः पुनातु पादयो: | 
तप अर्थात्‌ ज्ञान, थ्रम स्रूप अथवा दुष्ठा का दण्ड 
द्वेन वाले “3४ पवित्र कर परों को। 
$ सत्य पुनोतु पुनः शिर्ति | 


निध्य अविनाशी '$ पवित्र करे फिर शिर को। 


( १४६ ) संध्या विज्ञान 
ऊ ख॑ं बक्ष पुनातु सत्र ! 


सबंव्यापी ओर सबसे बड़ा '3०” पवित्र करे सारे शरोर 
की । 

वत्तमान्‌ वाक्‌ यन्त्र से सन्ध्या घोखने वालों में ऐसा 
बिरला हो महानुभाव होगा जो महान्‌ मन्त्रों का अथ हृदयज्ञम 
करता हो और इन अन्त्रों का प्रभाव अपने अन्‍्तरात्मा में 
खींचतों हो | 3» जन: पुनातु नाभ्यम्‌! इस मन्त्र से किस २ 
से अपने जननेन्द्रिय को शुद्ध किया ? क्‍योंकि इन्हीं मन्त्रों 
कीं बदोलत ऋषियों ने, भगवान्‌ श्री कृष्ण ने, स्वामी शंकराचाय 
ने, ईसा ने, महषिं दयानन्द ने, ओर वर्तमान्‌ काल के 
नरपुद्नव कम्न चन्द्र गान्धी ने, ईश्वरीय दिव्य शक्ति प्राप्त 
की है । भगवान श्री कृष्ण तो सोलह कला निधान पूण 
कहलाय । महात्मा गान्धी तो इन मन्त्रों की पविन्नता से 
आप ही पवित्र नहीं होते हैं, किन्तु जो सृष्टि के आदि स 
पतित कहलाते हैं, उन्हें तक शुद्ध कर देते हैं | मुंह रहद्ट ओ 
का क्‍या कहना है? वे तो उन रिकार्डां की तरह हैं जा 
मौका पड़ने पर सुई के संघ से भरे हुए शब्द सुना ही 
देते हैं । ऋषियों ने कितनी योग्यता प्राप्त की थी ? प्रथम 
उन्होंने इन्द्रिय संयम द्वारा इन्द्रिय शक्तियां को विकसित 
करने का केसा अच्छा विधान बंतलाया ओर फिर माजन 
मन्‍्त्रों स उनको सचेत कर सत्‌ मार्ग गाशो होने के लिये 
सायंप्रात: ईश्वर से प्राथना की जाती हे । समय आबेगा 
जब सारे सिद्धान्ती एक मत होकर इन मन्त्रां स पवित्र 
गे। 


हृश्द्रिय नियोग ( १४७ ) 


जिस मनुष्य ने अपनी इन्द्रियों को शुद्ध कर लिया है, 
जिसने स्वयं संसार का उपकार करना है, तथा शान्ति जिसके 
जीवन को भूषण होना है, भय, शंका नियलता ओर इन्द्रिय 
लोलुपता कोर्सो दूर भगाना हे, वही इन माजन मनन्‍्त्रों 
का मनन करे। दुःख और विपक्ति के समय इन्द्रियों के 
वश में हुआ मनुष्य ईश्वर को याद करता है। कारण कि 
जो अपनी इन्द्रियों को स्वेच्छा से बिचरने देता है, वह 
आत्मा को निरबेल करता है। जिन्होंने इन्द्रिय निबलताओं 
को दूर कर बलिछ बना दिया है, वह दूसरों को सहारा 
देने वाली यथ्टका बन सकते हैं। 


जीवनाइश की आग्म्भावस्‍था में मनुष्यों को अपनी 
इन्द्रियों को शुद्ध करना पड़ता है, जो उसे अजेय और 
प्रबल जान पड़ती है। परन्तु ज्यों २ उसका आत्मज्ञान बढ़ता 
जाता है, त्यों २ वह इन्द्रियों के वास्तविक स्वरूप को समभने 
लगता है। तब उसे चित्र की तरह स्पष्ट अपनी निबरलतः 
प्रतीत होने लगती है । तब रपष्ट शब्दों में कह उठता है 
कि “यह तो एक प्रतीत मात्र है”?। ऐसा समझ लेने पर 
वह अपने आहार व्यवहार में ऐसा परिवतन कर देता है 
जिससे वह अपनी इन्द्रियों को वश में कर सकता है, तब 
ही। वह उन बुराइयों का नाश कर सकता है। इस प्रकार 
जिसे इन्द्रिय द्वारा आत्मज्ञार हो जाता हे! वह पाप कम 
कभी नहीं कर सकता । (विशेष चरित्रगठनाध्याय में देखो) 


'आत्मसात्‌ 
प्राणायाम मन्त्र: 


5 पृ, * भरुव३, . 5 से, 3४ पमह।, 3 जनः, 
$ तप, 5 पत्यम्‌ । 
इसके साथ और भी मिला दीजिये-- 
तत्‌ सबितुव रेण्यं॑ भगों देवस्य थी महिं। थियो यो ने: 
प्रचोदयात । श्रोरेम श्रापो ज्योति रसो 5म॒त॑ अद्म भू भर वःस्वरोम । 
5» भू:-पूण अथवा जिसमें सब भूतों की उत्पत्ति, सकल 
मद्याएड का उत्पादक, जगत्‌ जीवन | 


३» भुव:--जिसने अपरिमित विश्व को उत्पन्न कियां. 
अथवा जिसकी भावना मात्र से जगदुरत्पत्ति हुई, एवं अनन्त 
सुध्व स्वरूप । 


3» स्व:--सुख स्वरुप । 
3» मह:--पूज्य, सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त हा, वथा 
*+*0 युत्कृटट | 


३» जनः--उत्पांदक, सकल ब्रह्माए्ड को कमोनुसार रचयिता। 


आत्म सात ( १४६ ) 


3» तप:--ज्ञान स्वरूप अथांत कमानुसार फल देने वाला। 
उत्पष्ति और प्रलयकारक । 


३» सत्यम्‌-भुवसत्य, कभी नाश न होने वाला | 


द्वितीय वाटिका 


भूः-मैं आत्मा हूं। मेरा नाश नहीं है । अर्थात्‌ 'में हूं 
भुवः--मैं शरीर से प्रथक हूं, शक्ति, बिचार और चेतना 
का केन्द्र हूँ । मैं निलेप हूं, निष्पाप हूं. निर्विकेल्प हूँ । 


रे रे 


स्व:-में अमर हें, मरा नाश नहीं हो सकता । 


4 


मह: - मेगा अन्न नहाों, चित्तादि अन्त:करण मेरे काय 
के ओज़ार हैं ओर कत्ता मैं हूं | 


जन:--जो कुछ दिखलाई पड़ता है. मुझ स पेदा है । 


तपः--मेरा शरीर आवरण मात्र हे. किन्तु में समग्र- 
शक्ति केन्द्र हँ। मेरा नाश नहीं। 


सत्यम--जिसका नाश न हो। 
ततीय वाटिका 


3: रा हा का की 
3 श्ृ/->महापटि सहस्नदल निवाण कला “मूलाघार चफ्क' 
प्राणर्शाक्त । यह स्थान कुण्डलिनी का सुप प्तिस्थान है। 


(१५०). संध्या विज्ञान 


स्थूल शरीर के विशेष २ प्रत्यज्लों से जो ओर छः 
चक्र शक्तिकेन्द्र हैं, मूलाधार उन्हीं का सबसे बढ़ा केन्द्र 
कट्दलाने से प्राणपोषक केन्द्र कहलाता है । योगिक 
उपाय से जब मूलाधार जाग्रत हो जाता है, तब यह 
चक्र विश्वव्यापक कुण्डलिनी शक्ति को आत्मसात्‌ 
करने की चेष्टा करता है | इस तरइ कुण्डलिनी जागृत 
होकर मेरूदंड के बीचोंबीच सुष॒म्णा मार्ग से (चन्द्रंनाड़ी, 
सू्यनाड़ी की सहायता से). ऊपर को प्रवाहित होकर 
आशा चक्र को प्रज्वलित करती हुई अन्त में 
'सहख्तार” में जाकर परमात्मा से मित्न जाती है। 


$ भ्रुब:--स्वाधीष्वान चक्र, ईड़ा, पिंगला, सिंगनी, दुद्दनाड़ी 
लिड्ड फे ओसपास मूलाधार के कुछ ऊपर | स्वाधीघ्ठान 
के प्रदीप्त होने पर मनुष्य सृच्मतर लोक में स्वच्छुन्द 
विहार करता है, इसलिये यह ज्ञानवती कुण्डलिनो 
कही गई हैे। 


3 इध्---स्वाधोष्ठान के ऊपर “मणिपुर' है, श्रेग्रेज़ी में 
इसको 80]97 7०४०४ सौर जाल कहा है | मणिपूरक 
चक्र मनोविकारों का सज्ञान प्रभ॒ुत्व प्रकाश करता हे 
इसे नाभिस्थान विष्णुप्रन्थि भी कद्दते हैं । ( इसकी 
विशेष व्याख्या 3» नाभि में देखिये) 


3 प्रद/--हृदय प्र०४६ हत्‌ पद्म या यों कहिये कि अनाहत 
चक्र । सबसे महान्‌ कनक कमल । इसके उद्भासित 


5१ 
नत्याविज्ञान | 


“<व्थर । 

७०... सहसार पढ़म 
'>तप»+»/ #ऋजका 

ह जल 


है रह '|_.>“: विशुद्धारव्यचक 


] -“ आज्ञारग्यचक 


-3>जनस, “< 





प्रप्र ८४० के सामने 


4 ।] ५४ (++ ६ || 4 : ॥॥, || 


आत्म सात (१४१ ) 


होन पर मनुष्य की बुद्धि के ऊपर जो झ्ञान हे, उसका 
उद्धव होता है। 


|" 
॥ 


पक 


3४ जनः--आशा चक्र. इसका स्थान स्र[सध्य । साधारण 
जीवों का आज्वाचक्र अविकसित रहता है, जिस समय 
कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होकर सुषम्णा द्वारा आज्ञाचक्र 
में प्रवेश करती है, उस समय श्र मध्य में पहुँचकर उन्हें 
संचालित करती है । एक धनात्मक और दूसरी ऋगात्मक 
गति वाली बड़ी तोब्गामी बनकर ऊपर वाली 

ग्रन्थी पर आधात करती है. तब आज्ञाचक्र विशुद्ध 

होकर दिव्य हर्ट प्राप्त करता है, इसी की सहायता 
से अणिमादि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होतो हैं। यही चक्र 
जोकि अबविकसित दशा में व्यथ पड़ी रहती है | 


है 
#्् 


3& त१६--महापीठ दल, निर्वाण कला, शिर | 
आज्ञाचक्र के ऊपर त्रह्मस्नध में सहस्नार पद्म है। इसका 
स्थान मस्तिष्क के सामन कुछ झँचाई पर हे। जब 
प्राणारृढ होकर जोवात्मा सहस्र दल पद्म में अ्रवस्थित 
होता है तब्र अतीन्द्रिय दृष्टि से इस चक्र में एक 
हजार पद्म दृष्टि पड़त हैं | इसी कारण इसका नाम 
'सहस्रार पद्म! कहा गया है । इस कु््डलिनी को 
जागृत करना ही इसकी अन्तिम सीमा है ओर संध्या 


( १४२ ) संध्या विज्ञन 


विधि में जो प्राणायाम मन्त्र आये हैं, वह स्पष्ट 
भासित होते हैं। जब सहसख्रार पूर्णरूप से जाग उठता 
है, तब देह से जीवात्मा-- 


3सत्यमू--में समर्पण हो जाता है | अब चाहे आत्मा 
अपनी देह से स्वच्छन्द विचरण करे, चाहे पुनः देह 
में' प्रविष्ठ हो जावे, लेकिन यह सब करते हुये अपनी 
चेतनता बनाए रखता है। यही निद्ध न्दता का होना 
कहा गया है क्योंकि अब इसमें साधक 


तदा द्रष्ट /स्वरूपे आ्रस्थानम्‌ | या० ६-३ । 

यही 'सत्यम”ः यांग की चरम सीमा हैं । अब 
इस शरीर से उठकर उस परमःा्योति का प्राप्त कर 
3» सत्यम” में स्थित हो जाता है। 


््छ 


प्रयतात्मा होने के लिये यग माग का अवलम्बन करना 
आवश्यक है। परन्तु हम लोग बेसा नहीं करते, योग का 
नाम सुनते ही मृत्यु का भय उपस्थित हाता है। प्रयतात्मा 
होने से यह रहस्य अपने आप समम में आ जाता हे कि 
यह देह छाठासा तब्रद्माग्ड हे, परिदृश्यमान्‌ बरहत्‌ ब्रह्माएड में 
जो कुत्च दिखलाई पड़ता हे, वह इस पिंड शरीर में सब 


आत्मू सात ( १४५३ ) 


कुछ हैं । इसलिय ब्रहािड। क्या अदृश्य जगत का जानने 
के लिये इन प्राणायाम मंन्त्रों का प्राण के अवरोध से सहजही 
में ज्ञान हो जाता है। इन विभूतियों का वणन जो ऊपर 
बतलाया गया है, वह इस देह रूपी अखुब्रह्माण्ड में विद्यमान 
है । इसका निगूढ तात्पय निजबोध रूप हं। 


सन्ध्या साधक अब साधक नहीं रहा, किन्तु अब साधन 
द्वारा विज्ञान के उच्च शिखर का प्राप्त ही कर अपना 
स्वरूप आपही स्पष्ट हान लग गया है । इस अवस्था मे 
सावक आत्मरूप गहता है. उस अवस्था में उसका चिक्त 
भी नहीं रहता है। क्‍यांकि प्राण की चंचल अवस्था मन 
हूं, आत्मा के स्थिर हाने ही से प्राणा मं सन का लय 
हा जाता हे। तब द्वत भाव भी नहीं रहने पाता । इस 
लिय आंत्मरत होन के लय प्राण के अवराध स॒ इन 
मन्त्रां का साधन किया जाता है. जिसम ३» सत्यम! हा 
शप रह जाता हैं । 


प्राणायाम-माग के अवलम्बन करन स साधन द्वारा क्रम २ 
से प्रथक + अवस्था का प्राप्त हाता है, जिससे 'हम' 'हमारा' 
नहीं रहता है। अथांत असत सत्‌ मे मिला दने का भी 
कोई भाव नहीं रहता हे, उसी अबम्धथा का प्राप्त होने क 
लिय यह मन्त्र आय ह । 


इस प्रकार नित्यप्रति नाना विधि उपाया से अभ्यास 
शा ए्‌ः 
बढ़ाता हुआ निर्विष्नता पूवक अबव्यक्त तत्व को साक्ञात्‌ कर 
सकते हैं। 


अधमषंण 


3 ऋतश् सत्यञ्या पीड्भात्तसे5ध्यजायत । 
ततो गत्रयजायत ततः समुद्रो श्रणंवः । १ | 


ऊँ समुद्रादणवांदथि संवत्धरों श्रजायतः । 
श्रहदो रात्रांणि विद्धव्दिश्वस्थ मिषतों वशी । २ । 


ऊँ तया चन्द्र मसो घोता यथां पूर्वमकल्पयत । 
दिक्‍ल्च पृथ्वी चान्तरिक्ष प्रथो स्वः | ३ । 


ऋ० मेँ ० ८ मं०८ ब० शेप 


अथ--(ऋत) '०४। ४७६ जश्ान अथांत बेद त्रिगुण 
प्रकृत्यादि स्थुलसूच्म जगत्‌क।! कारण (च) ओर (सत्यम) ॥006। 
॥8) ]&938 प्रकृति अध्यात्मिक और भौतिक, त्रिगुणात्मक अथात 
सत रज और तमोगुण से युक्त, जिसके नाम अव्यक्त अव्याकृत 
सत्‌ प्रधान प्रकृति जो स्थूल ओर सूक्म जगत का कारण 
है (अभि इध्यात्‌ तपस: ) परमात्मा ने अपने सामथ्य से सब 
जगत को रचा हे । (तत:) उस परमात्मा से (राज्य अजायत) 
प्रलय के पीछे हजार चतुयु गी तक जो रात्रि कहलाती है 
( प्राशविज्ञान को देखो ) जब अन्धकार रहता है, उस 
अन्धकार में प्राणपुरुष अव्यक्त अवस्था में रहते हैं । (तत: 


अघमषण (१४५ ) 


समुद्र: अणव: ) तदनन्तर उसीके आकषण से प्रथ्वी और 
मेघ मण्डल के ब्रीच 508०० जो महासमुद्र हे वह भी पूर्व 
सृष्टि से ( समुद्रादर्शवादधि संवत्सरो अजायत ) उस महाकाश 
के उत्पत्ति के पश्चात्‌ संवत्सर अथात्‌ क्षण मुहूर्त प्रहर आदि 
काल भी पूष सृष्टि के समान उत्पन्न हुए | 


भावाथें--उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्योन करता हुआ। 
कि उस अनन्त ज्ञान शक्ति प्रदाता से सम्पूण विद्या का 
भंडार ज्ञान विज्ञान ओर त्रिगुणात्मक प्रकृति अथांत्‌ सत रज 
तम कारण भूत होकर पूव कल्प के अनुसार वह लोक लोकान्तर 
रचा ओर यह मेरा शरीर भी पैदा हुआ, उसी इश्वर के 
न्याय से जब मैंने घोर पाप किये थे हजार चतुयु गी तक 
अन्धकार में पड़ा रहा। फिर उस दयालु की कृपा से प्रथ्वी. 
मेघमण्डल और महासमुद्र और उसके पश्चात्‌ सम्व्सर और 
सम्व॒त्सर के पश्चात्‌ मुझे भी पदा किया | फिर उस न्याय 
सवभाववाल ने पूव कल्प के तुल्य रात्रिदिवस घटिका पल ओर 
क्षणादि में अनेक बार जन्ममरणादि चक्रों में मुझे पेदा किया 
लूय चन्द्र के धारण पोषण करने वाले ने पृ. कल्प के 
तुल्य हम सबके लिये स्थान निर्माण किये और आदि लोकों 
का प्रकाशक प्रथ्व ओर सू्थ लोक के बीच में जो लोक 
हैं, तथा आकाश के बोच में जितने लोक हैं, उन सब 
में पृथ कल्प के नियम पर सब्ही स्थानों में मुझ रचा। 
तब अब भी इस परम पुनीत मानुषी जन्म में संध्या विज्ञान 
द्वारा आप को जान कर शुद्ध निष्पाप ( अघमपण ) न हुआ 
तो इसी प्रकार कल्प कल्पान्तरों में जन्म मरण के चक्करों 
में पड़ना पड़ेगा । 


(१४5 ) संध्या विज्ञान 


प्रशश होता है कि इस मन्त्र मे कौनसा विधान पापां 
स॑ निवृत होन का है, जब कि यह विकास बादियों का 
मुह तोड़ उत्तर दिया गया हे कि--यह स्ष्टि परमाणुश्रों 
के संयोग से अनेक बार बन चुकों हैं और अनेक कार 
होने की सम्भावना बनी रहती है। जड़ प्रकृति स्वयं कोई 
कार्य नहीं कर सकती है + ( क्योंकि वेज्ञानिक ॥!००७ एक 
शक्ति को मानते हैं )। अर्थात अभिद्यात्‌ ओर तपस: ज्ञान 
स्वरूप वही संसार का निमित्त कारण है। बही प्रकृति करता 
को बविकृत्ति करता हे. अर्थात सामावस्ता हा जाती है । 
विज्ञान प्रकृति को श्रनादि मानता है, लेकिन प्रकृति बिना 
कर्ता के सम असम केसे बनती है ? यह इस बात को स्पष्ट 
करता हे कि ऋत' ओर 'सत्य” के निधषंण से यह सक्ति 
सम ओर असम हो जाया करती है | तब इसमें अ्रधमषण 
होने का निधान क्‍या है ? 


इस मन्त्र ने दो कारण मनुष्य के सामन प्रस्तुत किय 
हैं । एक तो यह कि अग्विल ब्रह्मागड में सूय. चन्द्र, प्रथ्ती 
आदि लोक लोकान्तर ईश्वर की अचूक गति को सूचित 
करते हैं। क्योंकि बह अशरीरी होने पर भो शरीरी को तर 
अचरण करता दिखाई देता हे, अथांत कम करते हुये भी 
अकर्मी और अलिप्त हे। इसी प्रकार मनुष्य को समभना 
होगा कि--जेसे ईश्वर के प्रत्येक काय यन्त्रवत काय करते 
रहते हैं, वेसे ही मनुष्य भी बुद्धि पूवक किन्तु ज्ञान पूर्वक 
कम करता हुआ, किसी प्रकार स्वाथ ओर अभिमान से विरक्त 
रहता हुआ मरण पयनन्‍त यज्ञ “कम” करते रहने से अन्त में 
अपने शरीर तक को यज्ञ में स्वाहा करदे, अथात गृहस्थ 


अधघमपग ( १४७ ) 


सुखों फो परित्याग कर लोक सबा के लिय अपने का स्वाहा 
फरदे । इस जगत में ज्वार भारा हुआ ही करता हे. प्रत्येक 
मलुष्य को कम करने ही पड़ते हैं, किन्तु कम कैसे करने चाहिये ? 
यही समझ कर मनुष्य अपने को संयम में रक़खें। क्योंकि 
निशदिन जब हम इन मन्‍्त्रों का मनन करते हैं, ता दृढ़ 
विश्वास हो जाता है, कि ईश्वर सत्य की ही जय करता 
है, तब यह जानकर सत्य में अ्रटल विश्वास हा जाता है 
जिससे वह दुःखों को सहन करने की शक्ति रखता है, ममता 
रहित हो जाता है. ईश्वर का ध्यान करता हुआ अन्त में 
भह्य लीन अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी अधघमषंग्ग 
भन्‍त्र से भगवान्‌ कृष्ण गीता में अजुन को जो युद्ध में 
मोहग्रस्त हो कर कत्तव्यच्युत हा रहा था। कैसा उपदेश 
देते हैं कि हे अजुन | -- 


यस्लिन्द्रियाणी मनसा नियम्यारमतेडजु न । 
करमेन्द्रियें: कमेयोगमतक्तःस विशिष्यते | श्र० ३-७ 


नियत वुरु कमेत्व' कर्म ज्यायोह्यकर्तणा: * 
शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेदकर्मण! | श्र० ३-८ 


है अजुन ' जा मनुष्य इन्द्रियों को मन से नियम 
में रखकर संगरहित हो कर कम करने वाली इन्द्रिय द्वार! 
कम योग का आरबश्भ करता हे, वह श्रेष्ट पुरुष हे। इस- 
लिये तू नियत कर्म कर। कम न करने से कम करना 
अधिक अच्छा है। तेरे शरीर का व्यापार भी कम बिना 


१४८ ) संध्या विज्ञान 


नहीं चल सकता है । मन को अ्रंकुश में रखते हुये भी 
मनुष्य शरोर द्वारा यानी कमन्द्रिय द्वारा कुछ न कुछ तो 
करेगा ही। परन्तु जिनका मन अंकुशित है उनके कान दूषित 
बातें नहीं सुनेगें। जिनका मन अपने वश में हे, वह जिसे 
हम लोग विषय सममते हैं, उसमें रस नहीं लेगा । ऐसा 
मनुष्य आत्मा को शोभा दे, ऐसा कम करेगां । ऐसे ही 
कर्मा' का करना कम मोर्ग है। इससे विषयासक्ति को स्थान 
नहीं । फिर गीता में भगवान कहते हैं-जो सब कम 
परमात्मा को अपण करता है और भगवान ही में परायण 
रहता है, आससक्ति का त्याग करता है और प्राण्िमात्र से 
दुंषघ रहित हो कर रहता हे, वह परमात्मा को पाता है। 


इससे स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य देह केवल निष्काम 
कम करने के लिये ही बनाई गई है। क्‍योंकि प्रकृति का 
स्वभाव है, कि वह कम कराये, ओर प्रकृति का सम्पादन 
अक्तर ब्रह्म करता हे, इसलिये सब व्यापक ब्रह्म प्रत्येक शुभ 
कर्मा' में प्रतिष्ठित रहता है । इस प्रकार जो मनुष्य प्रवर्तित 
चक्र का अनुसरण नहीं करता हे, वह अपना जीवन पापी 
बनाता हे ओर इन्द्रियों के सुखों में फंसा रहता है, वह 
ब्यथ ही जाता है। 


यह अन्तिम मनुष्य शरीर शुभ अभिलापी का सूचक 
है। मनुष्य का शुद्ध अलिप्त वासना के हुये बिना समाधान 
नहीं हो सकता है, तब तक शान्ति कहां ? शुद्ध रूप का 
प्रयत्त ही सच्चा और एक मात्र पुरुषाथ हे | और यही आत्म- 
दशन हैे। आत्मद्शन का जितना सश्चारूप इस अघमपंण 


अधघमपषण ( १४६ ) 


मन्त्र में आया है. शायद हो अन्य धामिक पुस्तक में मिलता 
हो । हृदयमथन से प्रसाद प्राप्त होता हैं । त्याग शक्ति पैदा 
करने के लिये ज्ञान की आवश्यकता होती है । बेसे बहुतेरे 
पंडित जानते हैं, यद्यपि उन्हें कंठांग्र होता हे, परन्तु उनके 
कर्मों को देखिये भागादिकों में ही मस्त पाओगे, उनका 
ज्ञान शुष्क पांडित्य में पड़ा है। इसलिय संध्या मन्‍्त्रों में 
यह अधघमषंण आया है, जो प्रत्येक दिवस दोनों समय इस 
बात को सूचित करते हैं कि कम करो, लेकिन कर्मा में 
लिप्त न रहो। 


दूसरा भाव इस मन्त्र का यह है, कि ज्ञान और वेराग्य 
से परमेश्वर की प्राप्ति हुती है। अगर ऋत्‌ और सत्‌ 
का यथाथ ज्ञान न प्राप्त कर सकते हो तो इसी प्रकार कल्प 
कल्पान्तरों तक जन्म मरण के फेर में पड़े ग्होगे | प्राणायाम 
के अवरोध से इन्द्रिय निग्रह अथात्‌ इन्द्रियों की निस्सारता 
प्रतीत होने लगती है, तब अनस्त ज्ञान में परितृप्त होता हुआ 
जन्म मरणादि के भय को संहार कर अमरत्व प्राप्त करता 
हे! प्राणायाम करते हुये करोड़ों सूय और चन्द्रमा की भांति 
शुक्र वर्ण ज्योति पुज दिखलाई पड़ते हैं। उस ज्योति पुज 
को ध्यान करते हुये जो योगी ब्ह्मरन्ध फाड़कर प्राण वायु को 
निकाल लेते हैं. वह उस ज्योतिस्वरूप में लय हो जाने 
हैं, अर्थात झअघमषण हो जाते हैं । 


( १६० ) संध्या विज्ञान 


रात्रि अन्घकार, अथोत_ धूम तामसी शक्ति अज्ञान के 
साथ रहती है, जब प्राणायाम द्वारा सूय चन्द्र का प्रादुर्भाव 
ही। जाता है, तो साधक अपने को प्रकाश में पाता है. इसलिय 
निरन्तर अभ्यास करते हुय योगी को न जरा हें, न सत्य 
अर्थात्‌ अघमण्ण हो जाता है । इसका वास्तविक तात्पय यह है 
कि सप्त व्याह्मति आदि महात्माओं का गूढ़ रहस्य प्राणायाम 
साधन द्वारा शुद्धत्व का साज्ञात॒कार करना अघमषण कहलाता 
है । भृकुटि के मध्य मे आत्म द्वारा प्राण का उठाकर प्रक्रति 
प्रदेश से बिलग करना ही अधघमपण है । 


संध्या साधन द्वारा अघमपण मन्त्र के मनन करने वाल्न 
को स्वप्न में भी दुःख और क्लश नहीं हांता है । उसके 
सदगुण उसक रक्षक होते हैं। पापरहित मनुप्य दव का मन 
म्वच्छ सुन्दर निर्मल को भांति हाता है. जिसमें उसे धृत 
आर पासर्वंडियां के रूप स्पष्ट दिखलाई पदढ्त हैं । जिस 
साधक ने अधमपंण से अपने आशभ्यन्तर विचारों आर 
मन +# सन्‍्तापां को दूर कर दिया हे. वह किसी भी प्रकार 
की आपत्तियों स नहीं डरता है। जिसने अपन मन पर 
विजय प्राप्त कर लिया है वह अवश्य ही वाद्य घटनाओं 
पर विजय प्राप्त कर सकता हे ! अधमपण से यह भी अभिप्राय 
हं कक सन के सम्पृणा ववकारा का निकाल कर शुद्ध ओर 
पवित्र करना ओर पृण रूप से स्थिर करना। इस प्रकार 
अपनी सब प्रकार की मनाछृज्ञियां जां पहले दुःखदाई थी 


अधघमपंण (१६१ ) 


'अब एक मुख होकर एक ही महान उद् श्य की पूर्ति की 
ओर लग गई हैं, ओर सुखदाई हो रही हैँ | अर्थात्‌ अन्धकार 
की ओर से प्रकाश की तरफ जा रही हैं | यह ज्ञान होने लगता 
है। अ्रधमषण होने से यह भी तात्पय है कि रुव प्रकार 
की कषाय ओर वासनायें दूर हो गई हैं, और बुद्धि निमेल 
री गई है, इच्छाओं ने परमेश्वरीय इच्छा को धारण कर 
लिया हो, और स्वाथ ने साथ छोड़ दिया है । 


श्रथेघांसि सम्रिधोडग्नि मे स्मसात्‌ कुरुतेडजु न्‌ | 


ज्ञानाग्निः से कर्माणि भस्मसांत कुरुते तथा 

भगवान्‌ ऋष्ण कहते हैं कि--हे अजु न जेसे सूखी क्कड़ियों 
की अग्नि स्वाहा कर देती है, वेसे ही ज्ञान रूपी अग्नि 
सब पापों को नछ्ठ कर डालती हे । तब उसकी विवेकख्याति 
पूणता को प्राप्त हो जाती है इसी को मोक्ष भी कहते हैं । 
इस पद पर पहुँचे हुये मनुप्य का ज्ञान निमल हो जाता 
है । रजोगुण तमोगुण का आवरण हट जाता है, कलश 
तथा वांसनाएँ भी नह हो जाती हैं। इस पर पतल्लली ऋषि 
कहते हें-- 
तदा स्वापरण मलूये तस्य ज्ञानस्यानन्ताज्ज्ञ यम | ४ ३१ | 

तब सब आवरण ओर मल से प्रथक्‌ हुए ज्ञान के 
अनन्त होने से ज्ञॉेय अल्प रह जाता है। इस अवस्था में 
पहुँचे हुये संध्या साधक का ज्ञान निमेल ओर अनन्त होत 
है। रजोगुण और तमोगुण का आवरण अब उस ज्ञान से 
हट जाता हे | अधिकतर बातें वह अपने ज्ञान से जान 
लेतो है जो शेप रह गये हैं उनका उस सब शक्तिमान 
से सम्बन्ध हे। 
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अआचमन मन्त्र से तीसरी बार आचमन' 


तदनन्तर गायन्र्यादि मन्त्रों के अर्थ विचारपूवक परमेश्वर 
की स्तुति और उपकार का ध्यान पश्चात्‌ प्राथना करे ओर सब 
उत्तम कार्मो में ईश्वर की सहायता की याचना करें ओर सदा 
पश्चात्ताप ओर उदास भात्र से यह प्राथंतरा करे कि मनुष्य शरीर 
पा कर हम लोगों से जगत्‌ का उपकार कुछ भी नहीं हुआ इसलिए 
हम लोग भी जीवमात्र के उपकारी बन कर इस जगत्‌ को सुख 
धाम बना सकें। आत्मा को अ्रन्तर्यामी रूप से जाने और आनन्द 
स्वरूप व्यापक परमेश्वर को यथावत्‌ जान कर उसमें अपने 
आपको मग्न कर अ्रत्यन्त आनन्दित होना चाहिये । जिस 
प्रकार डुबकी मोरने वाला अथाहू जल समुद्र में डुबकी मार 
कर बाहर आता है, बेसे -ही सब मनुष्यजाति अपनी आत्मा 
को शुद्धज्ञानरवरूप उयापक परमेश्वर में मग्न करके, फिर 
मनसा परिक्रमा में प्रवेश करे । 


. * प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रख्तिता5दित्या इषबः | 
तेम्यो नम्रोडपिपतिश्यों नम्मों रख्तितृस्यों नम छुभ्यों नम 
एभ्यो श्रस्तु योच्स्मान $ छ्लिय॑ वर्य दिक्मस्तं वो जम्मे दध्मः । 
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अथ--( प्राचोदिगग्निरधिपति: ) जो पूर्व दिशा अर्थात्‌ 
जिस ओर हमारा मुख हो उस ओर जो झ्ञान स्वरूप अग्नि 
जो सब जगत्‌ को स्वामी ( असित:ः ) बन्धन रदित ( रक्षिता ) 
सब प्रकार से रक्षा करने वाला ( आदित्यों इषवः ) जिसके 
अख (बाण ) आदित्य के किरण हैं । उन सब गुणों के 
अधिपति ईश्वर के गणों को हम लोग बार २ नमरकार 
करते हैं। ( रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु ) जो 
ईश्वर के गुण और परमात्मा के रचे पदा्थ जगत्‌ की रक्षा 
करने वाले हैं, ओर पापियों को बाणों के समान पीड़ा 
देने वाले हैं, इन को हमारा नमस्कार हो। इस लिये कि 
जो प्राणी अज्ञान स हमारा द्वष करते हैं, तथा अज्ञान 
से धार्मिक पुरुषों का तथा पापियों का हम द्वंष करते हैं 
उन सब की बुराई को उन सत्र बाण रूप किरण अपने 
मुख में दः्ध करते हैं, अथवा जिससे किसी का हम लोग 
ह्रंप नहीं करते ओर कोइ हम पर और अन्य प्राणी हमसे 
द्रंप न करे, किन्तु हम लोग सुख पूवक परस्पर मित्र 
भाव से रहें। 


पूवं दिशा अथवा सोमने की ओर का ज्ञान स्वरूप 
परमेश्वर स्वामी हे सब प्रकार के बन्धनों से रहित ओर 
हमारी रक्षा करने वाला है। सूय की किरण रक्षा करन 
वालों का साधन है। उन सब स्वामियों, रक्षा कबने वालों 
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तथा अग्नि स्वरूप रक्षा करने वाल साधनों को बार २ नमस्कार 
हो। जो अज्ञान वश हमसे बेर करता हे, अथवा जिसस 
हम बेर करते हैं, उसको आप के जबड़े में अर्थात्‌ न्याय 


पर छोड़ते हैं । 


* दक्षिणादिगिद्धोडविपतिस्तिश्चिराजी रक्षिता पिता 
इषत्र! । तेम्यों नमोजथिपतिस्यों नमों० ।० । पू्वेबत्‌ 


अथ--( दक्षिणादिगिन्द्रो <धिपति:) जो हमारे दाहिनी ओर 
दक्षिण दिशा हे, उसका अधिपति इन्द्र अर्थात्‌ जो पूर्ण ऐश्वय 
वाला है । (तिरश्रिराजीरक्षित:) जो कीट पंतग वृश्चिक 
आदि तिथ्यक कहलाते हैं, उनकी जो पंक्ति है, उनसे रक्षा 
करने वाला एक परमेश्वर हे! ( पितरइपवा: ) जिसकी सरष्टि 


कण 


में ज्ञानी लोग बाण के समान हैं। शेष पूबंबत्‌ ० । 


है परमेश्वर आप परम ऐश्वय के स्वामी हमारे दक्तिगा 
की ओर विराजमान हैं, आपहं। हमारे स्वामियों के स्वामी 
हैं, बुरे स्वभाव वाले बिना हड्डियों के विच्छू आदि जीबों 
से हमारी रक्षा करते हैं और ज्ञानियों द्वारा हमें ज्ञान देते 
हैं शंप पूवबत्‌॒०-- 
5 प्रतीची दिवरुणी5धिपति! प्ृदोरू रक्तितान पिपवः 
तभ्यों नमो०-- 
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अथ--( प्राची दिग्वरुणोधिपति: ) जो पश्चिम दिशा श्रर्थात 
अपने प्रष्ठ भाग में है, उसमें वरुण जो सबसे उत्तम सब 
का राजा परमेश्वर है। ( प्रदाकूरक्षिताक्ष मिषव: ) जो बढ़े २ 
जगर सप्पादि विषधर प्राणियों से रक्षा करने वाला है 
जिसके अ्रख अर्थात प्रथिव्यादि पदार्थ बाणों के समान हैं । 
श्रेष्ठों की रक्ता ओर दशा की ताड़ना के निमित्त हैं। तेभ्यों 
नमो० पूववत-- 


है सोन्द्य सागर ! आप हमारे पिछली ओर विरांजमान 
हैं, आपही हमारे राजाधिराज हैं, भयक्कर शब्द करने वाले 
तथा सपादि विषधर प्राणियों से हमारी रक्षा करने वाले हें 
सब अन्न उत्पन्न करके हमारी पालन होती है। शेष पू्ववत 


5 उदीचीदिक सोमो5थिपतिः खजो रक्षिता शनिरिषिव), 
तभ्यी नम।०-- 


थ--( उदीचीदिक सोमो४धिति:) जो अपनी बाई ओर 
उत्तर दिशा है, उसमें साम नांम से अर्थात शान्त्यादि गुरों 
स॒ ओनन्द करने वाल जगदीश्बर का ध्यान करना चाहिये 
( स्वज़ों रक्षिता शनिरिषत्र:) जो अच्छो प्रकार रक्षा करने 
वाला, जिसफ्रे बाण विद्यत्‌ हैं। शेष पूबंबत 


हे सीम्यस्वभावपरमात्मन्‌ ! आप हमारे उत्तर। दिशा 
बाई ओर में व्यापक हैं, हमारे रक्षक हैं। झाप के माता 
अर्थात जन्म दाना कोई नहीं आप ही हमारी विद्य त आदि 
उ्पद्रयों स रक्षा करते हैं।शंष पृवबत-- 
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ऊ ध्‌ वदिमिष्णु रधिपति! कस्माष ग्रीवो रक्तितां वीरुध 
इषवः । तेभ्यो०--- 


अथ--( भवदिग्विष्णुर धिपति: ) ध्रव दिशा अथांत जो 
अपने नीचे की ओर है, उसमें विष्णु अर्थात व्यापक नाम 
से परमात्मा का ध्यान करना ( कल्माष ग्रीवो रक्षिता बीरुध 
इषव: ) जिसके हरित रहद्ह वाले वृक्षादि ग्रीवा के समान 
है, जिसके बाण के समान सब्र वृक्ष हैं, उनसे अधोदिशा 
में हमारी रक्षा करे। शेष पूबबत०-- 

स्व व्यापक परमात्मा जो हमारे नीचे की ओर है, उसमें 
भी आप व्यापक हैं इधर भी आपहो हमारे स्वामी हैं । हरित 
रड्रवाले वृक्षादि ग्रीवा के समान हैं लता वृत्षादि हमारी रक्षा 
के लिये बाण रूप साधन हैं । शेष पूववत-- 


ब्बट 


$ उचध्वांदिग बहस्पतिरंधिपतिश्शत्रों रक्षिता वर्ष 
मिष्रः ! तेभ्यो नमो० । 


अथ-( ऊध्वोदिक बृृहस्पतिरधिपति: ) जो ऊपर दिशा 
है. उसमें जो बृहस्पति बाणी का स्वामी परमेश्वर हे, उसको 
अपना रक्षक जानें, जिस के बाण के समान वर्षा के विन्द 
हैं, उनसे हमारी रक्षा हो। शेष पववत-- 


हे वेद शाह्ष तथा लोकां के अधिराज सब महान प्रभो ! 
आप हमारे ऊपर की दिशा में भी विराजमान हें, आप 
हमारे स्वामी हैं, आप पवित्र स्वरूप ज्ञानमय कुछ आदरिरोगों 
से हमारी रक्षा करने वाले हैं, वृष्टि के विन्द रक्षा के साधन 
हैं। शेप प्ववत-- 


(१६७ ) 
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अब हम पाठकों की जानकारी के लिये महाभारत में 
मनसा परिक्रमा का संक्षेप से दिग्दशन कराते हैं, जो गरुड़ 
ने गालब से इस प्रकार कहा हे-- 


गरूड़ कहते हैं दे गालव ! जिस स्थान से सब लोकों 
को प्रकाशक सूयथ उदय होता है ओर संध्या के समय साध्य 
नामक गण देवता लोग तपस्या करते हैं, जिस जगह से बुद्धि 
को लोग प्राप्त करते हैं, धम के दोनों नेत्र सूय चन्द्रमा 
जहां प्रतिष्ठित हैं, जिस दिशा में यज्ञ के सम्पूण पदाथ हृव्य 
होकर सब दिशाओं को शुद्ध करते हैं, जो दिशा पितृयान 
की माग स्वरूप हे, जिस दिशा को प्रजापति की कन्याओं 
ने सब प्रथम प्रजा उत्पन्न की थी, उसो का नाम पूर्व दिशा 


हे । 


सूय देव ने इसी स्थान पर पहले ब्राह्मणों को गायत्री 
उपदेश किया था, तेज और किरण धारण करने वाले भगवान 
सूय पहले इसी दिशा से उदय हो कर क्रोध करते हुये 
कृतध्न “ओर असुरों का प्राण हनन करते हैं | इसलिये यदि 
पृ की दिशा देखने की इच्छा न हो तो और दिशा का 
श्रुतान्‍न्त सुन | उद्योग प्र अ० १०६। 


गरुड़ बोले यह दक्षिण दिशा है। पहले सय ने देवयज्ञ 
के अनुष्ठान में यह दिशा श्रोतविधि गुरु कश्यप को दक्षिणा 


जा 


में दान किया था। इस दिशा में तीनों लोकों का पिठृपत्ष 
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प्रतिष्ठित हे। धुवां पोने वाले देवतां लोग इसो दिशा में 
निवास करते हैं। विश्वेदेवा नाम तेरह देवता हैं वे लोग 
बीच में पितरों के समान पूज्य और समान भाग पाकर 
उन लोगों के सक्ल सदा एकत्रित होकर इसी दिशा में वास 
करते हैं । पंडित लोग इसी दिशा को घम का दूसरा द्वार 
कहते हैं। क्योंकि इसा दिशा से सूचम से सद्रम सब भूतों 
की परमआय का निणय होता है। देवषि पितर लोग ऋषि 
ओर राजषि लोग परम सुख से निवास करते हैं। ब्राद्यणों 
का सत्य धरम आर पुण्य पाप झुप सब कम इस दिशा में 
चित्र गुप्त के पास विद्यमान है, जो पुरुष कम से आत्मा 
को स्थिर करता है, इसो दिशा में मृत पुरुषों के कर्मो' की 
गति होती हेै। 


एक बार इसी दिशा में सब को आना होता है । परन्तु 
यह अज्ञानान्धकार से ढको हुई हे, इसी से इसको सहज 
में प्राप्त नहीं कर सकते। पृ्य कम न करने वाले अधम 
पुरुषों का विरोध करने के निरमित्त इसी दिशा में कई सहस्म 
महा विकट आकार के राक्षसों की सृष्टि हुई। 


इसी स्थान में नागराज़ वासुकि तक्षक और ऐराबत आदि 
नागकुलों सहित भोगवतती नामक नगरी विराजमान हे। मरने 
के समय इसी प्रकार महा घोर अन्धकार मिलता हे | सूच 
ओर अग्नि जहां का अन्धकार निवारण नहीं कर सकते । 


यह पश्चिम दिशा जल के स्वामी वरुण को अत्यन्त 
प्यारी हे। क्‍योंकि इसी स्थान पर वरुण की उत्पत्ति हुईं है। 
भगवान्‌ सय दिन के अन्त में अपने प्रकाश का अन्त करते 


( १७० ) संध्या विज्ञान 


हैं, इसलिये इस दिशा का नाम पश्चिम दिशा पड़ा है । इस 
दिश। में जल जन्तुओं के ऊपर प्रभुता और जल की रक्षा 
करने के निमित्त भगवान्‌ कश्यप ने वरुण देव को सब 
ग्रधिकार दे रक्‍खा हे। 


अन्धकार का नाश करने वाले चन्द्रमा इसी स्थान में 
जल देव के सम्पूण छास पीके पृर्णमासी को फिर पूर्ण रूप 
स॑ उदि्त होता है, जिससे पश्चिम संध्या की उत्पत्ति होती 
है। वही अस्ताचल इस स्थान में प्रदक्षिणा करन वाले का 
प्रतिदिन सम्मानित करते हैं। दिन के बोत जान पर इसी 
स्थान से निद्रा निकल कर जीवन काल का आधा भाग हरने 
के निम्मत्त मानों सब जीव मात्र पर आक्रमण करती हे। 

इस पश्चिम दिशा में क्या दिन क्‍या रात्रि सब समय 
में वायु अग्नि जल ओर आकाश दुःख देने वाल अपना 
न्‍्पश त्याग देते हैँ । सूथ की गति इसी स्थान में ठंडी 
चाल से त्ीटती है और सम्पूर्ण प्रकाश सूय में लय हो 
जाता हे। ११० 

गरुड़ बोला दे छ्विजात्तम ! यह उत्तर दिशा हे, इस दिशा 
में सब लोग उत्तीणं हो के पापों से छूट कर मुक्ति पद प्राप्त 
फरते हे । इसलिये उत्तारण शरक्ति होने से इस दिशा का 
नाम उत्तर दिशा हुआ है। अच्छी प्रकार से प्रसिद्ध सप्त 
रृषियों का मण्डल और देवी अमन्धतो इसो स्थान पर 
विराजमान हे । 

स्वक्ति नक्षत्र का भो यहीं उदय होता है, सबही देवता 
उसी स्थान पर भ्रमण करते है । इसलिये सबसे उत्तम होने 
गर इस दिशा का नाम उत्तर प्रसिद्ध हुआ है । 


मनसा परिक्रमा (१७१ ) 


मनसा परिक्रमा का भाव यह है कि--चहूँ ओर से 
छः:आ दिशाओं से हमारी रक्षा हो और जो हमसे द्वुष करें 
अथवा हम किसी से दप करें, तो आप न्याय के जबडे 
में दोषी को पीस दें । मुक से किसी आ्राणी की बुराई न हो 
ओर न कोई मुझे दुःख पहुँचावें। इतनों दही नहीं, अपितु 
प्रचणड सूथ ताप से प्रलयद्डार वर्षा से, भूकम्प आदि देवी 
उत्पातों से, तड़ित आदि उल्कापातों से, वृक्त लता विषेल्ी 
बनस्पतियों से, किसी प्रकार हमारी हानि न हो, और न 
हम से किसी उद्धिज पदार्थो' का वध्यथ छेदन हो। क्या ? 
इसलिये कि-- 


भगवान्‌ कृष्ण गीता में कहते हे कि-- 


ये। मां पश्यति सर्वत्र सर्व व मयि परश्यति | 
तस्याहं न प्रणश्यापि स च में न प्रणशश्यति ॥ ६-३० 


अर्थात जा मुझे सबत्र देखता और सब को मुझ में देखता 
हे, वह मेरी नजर से ओमल नहीं होता। फिर कहते हैं 
कि--जों मनुष्य अपने जेसा प्राणीमात्र को देखतों है आर 
दुःख हो या सुख दोनों को समान भाव से सममता हैं, 
वही सन्ध्या साधक सब श्रेष्ठ गिना जाता हे । भगवान 
पतचञ्जली ता गीता स चढ़बढ़ कहते हैं-- 


अहिन्स। प्रतिष्ठायाम तत्सनिधों बेर त्याग! | २-३ । 


अहिन्सा में निश्चिलता पूर्वक स्थित होने पर उस संध्या 
साथक के समीप सभी प्राणियों का वैर छूट जाता है आर 


(१७२ ) संध्या विज्ञान 


प्रलयकारी उल्कापातां तक से सन्ध्या साधक बाल २ बच जाता 
हे । 


सुख शांति का साम्राज्य कहां ? आनन्द का भण्डार 
कहां है? पेट की जलन ओर हृदय धड़कन की औषधि 
कहां ? इन तमाम कषणों में कौन उथल पुथल मचा 
रहां है? इन तमांस पापों का उत्तर यह मनसा परिक्रमा 
मन्त्र स्पष्ट शब्दों में देते है! कि--सन्ध्या विज्ञान को न अपनाना 
ओर अन्य प्राणियों का घात करना | 


बिहार और कटा के प्रलयकारी भूकम्प ने यह स्पष्ट 
वांषित कर दिया है कि मैं उन नर राक्षमों का तहस नहस 
करने आया हें, जो गरीब जनता के लड़ से बढ़ २ राज़ 
प्रासादों में डकार लरहेथ। 


6१86 ” 53७ ६९, ४॥१५। 9[()|? 0[  []| ॥॥ ०(१()(| ॥<« 
।8॥()९(. 





उपस्थान 


मनसा परिक्रमा से उच्च अवस्था में परिपक हुआ साधक 
सवंत्र समभाव रखने वाला और जो अपने को सब भूतों 
में ओर सब भूतों को अपने में देखता हे और आत्मा 
को निरन्तर अनुसन्धान करता हुआ, पापरहित हुआ सन्ध्या 
साधक, सरलता से ब्रह्म प्राप्त रूप अनन्त सुख का अनुभव 
करता हुआ और जिसका मन भलीभांतिं शान्त हुआ है 
अर जिसके विकार भी दमन हो गये हों, तथा जिसने 
गोलकादि इन्द्रियां स मन को एकाग्र कर लिया हो और 
सम्पू्ण रूप से पापां से निवृत्त हो कर आत्मा में हो परमात्मा 
का साक्षात्‌ करता हो, वही उपम्थान को प्राप्त होता है । 
जहां जाकर वह भगवान के साज्ञात दशन करता हे और 
जिसकी आत्मा कह उठती हँ-- 


3 उद्गयं तमसरपरिस्त पश्यन्त उत्तम | 
देव॑ देवत्रा ध्रय्ग््ज्ज्योति रुत्तमम्‌ | य०श्र०३भमं० ,४ 


अथ -हे परमेश्वर ! ( तमसस्परिस्त्र: ) सब अन्धकार स॑ 
अलग प्रकाश स्वरूप ( उत्तर ) प्रलय के पीछे सदा वतमान 
देव देवत्रा ) देवों में भी देव अथोत प्रकाश करन 
वालों में प्रकाशक ( सूय ) चराचर के (आत्मारज्योती रुत्तमं ) 
जो ज्ञान स्वरूप ओर सब से उत्तम आप फो जान के 
( वयमुद्गन्म ) हम लोग सत्य से प्राप्त हुये हे । 


( १७४ ) संध्या विज्ञान 


सब अन्धकार से प्रथक प्रकाश, प्रलय के पीछे सदा 
वर्तमान, देवों का भी देव, अथात प्रकाश करने वालों 
में प्रकाशक, चर जगत के आत्मक्ञानरवरूप ओर सबसे 
उत्तम आपको प्राप्त होने के लिये प्राथना करते हैं। 


अब उस स्थान को पहुंच चुके है, जहां के लिये इतनी 
तयारी की हे। अपने चरित्रों को सच्चरित्रता में परिवतन 
किया घंटों आसन लगाकर एक निछठ हो कर उस प्रतिध्वनि 
की सुनने की प्रतीना में था, अपने मनःस्तोपों को शान्त 
किया, संकुचित हृदय को उदार बनाया, तेजस्वी मस्तिष्क 
बनाया, कमचारियों को आज्ञानुवति बनाया, इन्हीं के सहयोग 
से अपने पांचों शत्रुओं पर विज्ञय पाई। 


यह चमचक्षु से दिखने बालो विभूति नहीं ह्वले इस 
लिये ठतीय नेत्र की जो कि साधना द्वारा प्राप्त होता हे. 
आवश्यकता है । यह वह विभूत है, अगर आकाश में 


लेप्तां सूर्या का एक साथ प्रकाश हो ता भो वह उस परम ज्योति 
म्वरूप की समानता नहीं कर सकता । 


हू विश्वश्वर ! हं ज़गश्नियन्ता! आपके विश्वरूप का 
में दशन कर रहा हूं, जिसका आदि अन्त कुछ नहीं, जिस 
की शक्ति ओर प्रकाश अनन्त हे। तब ओऔर क्‍या इेग्व 
गहा हूँ;-- 


. 
३०८ 


3 उदुत्यं जात बंदसं देवं बहन्ति केतवः । 
हशे विशाय सख्येम | य०-श्र०-मं ०-२१ 


उपस्थान ( है७४ ) 


अथ--(उदुत्यं जातवेद्सम्‌ ) ज़िस से अनन्त ज्ञान प्राप्त 
हुआ है, जो प्रकृत्यादि सब भूतों में व्याप्त हो रहा है, 
जो सब जगत का उत्पादक है सो परमात्मा 'जातवेद' है 
( देव ) सब देवों का देव और (सूय) सब जीवादि 
जगत्‌ का प्रकाश हे, (त्यं) उस परमात्मा को (हश विश्वाय) 
विश्वविद्या की प्राप्ति के लिये हम लोग उपासना करत॑ 
है । / उद्दहन्तिकेतव: ) जिसको केतव अथान अनन्त ज्ञान 
आर जगत के प्रथक रचनादि नियामक गुण उसी परमेश्वर 
कं जानते आर प्राप्त होते है । उस बिश्व की आत्मा 

तयामी परमेश्चर ही की उपासना हम करें। ( इस प्रसंग 
का शान्ति-प्रकरण में सममिए ) 


जिसस अनन्त ज्ञान प्राप्त हुआ है ओर प्रकृत्यादि सब 
भतां में जा व्याप्त हा ग्हा है. जो सब जगत का 
उत्पादक है, सो परमेश्बर जातबोेद के नाम से प्रसिद्ध ही 
है। सब देवों का देव ओर सब्र जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक 
है, उस परमात्मा की विश्वज्ञान प्राप्ति के लिये हम लोग 
प्राथना करते है जिसकी 'केतब” विश्वशक्ति ज्ञान जगत्‌ 
के प्रथक रचनादि नियामक गुण जानते हैं और प्राप्त 
हे।ते हैं। 

इन्हीं उपस्थान मन्त्रों स भगवान कृण ने गीता के 
ग्यारहवें अध्याय में अजुन को विश्वरूप दिखलाया ओर 
एसा रूप दिखलाया कि अजुन जिसे देख कर थर थर 
कांपने लगता है, और कहता है-- 


( १७६ ) संध्या विज्ञान 


में आप को अनेक हाथ, उदर, मुख ओर नेत्र सहित 
अनन्त रूप वाला देखता हूं, आपका अन्त नहीं है,- मध्य 
नहीं है, न आप का आदि | हे विश्वेश्वर ! आपके विश्वरूप 
का मैं दर्शन कर रद्दा हू #। 


मुकट धारी, गदा धारी, चक्रधारी तेजपुञ्न, सत्र 
जगमगाती ज्योतिबाले साथद्दी कठिनाई से देख पड़ने वाले 
अमाप ओर प्रज्वलित अग्नि अथवा सू्थ के समान सभी 
दिशाओं में देदीप्यमान आप को में देख रहा हूं मैं आप 
जानने योग्य परम अक्षर रूप, इस जगत का अन्तिम आधार 
सनातन धर्म का अविनाशी रक्षक ओर सनातन रूप मानता हूं 
जिसका आदि मध्य अन्त नहीं हे, जिसकी शक्ति श्रनन्त 
है, जिसके बाहु अनन्त हैं. जिसके चन्द्र सूयरूपी नेत्र 
है', जिसका मुख प्रज्वलित अग्नि समान है ओर जो अपने 
तेज से इस जगत को तपा रहा है, ऐसा में देख रहा हूं, ११-१६ 


शाकाश ओर पृथ्वी के बोच जो अन्तर है उन सध 
ही दिश्ञाओं में आप श्रकेले व्याप्त हो रहे हैं। हें परमांत्मन 
यह आ्रापका अद्भुत उप्ररूप देखकर तीनों लोक थप्थराते हैं 
११-१२ 


लिन जल कक कक ३ इन ााइइाााा॥ भा आआआए्रए्शन्06्णशणणणणणणणणाणणणाआाणााााभाााााभाााभाााााणाआआथ आआऋ़॒एाथाा 

# यह पक अलंकारिक कविता दे, जिसको बड़े २ विद्वानों 
ने स्वीकार कर लिया है ओर महात्मा गांध्री तक इसका 
अलंकारिक ही मानते है । | 


उपस्थान ( १७७ ) 


यह सब देवों का संघ आप में प्रवेश कर रह! है, भयभीत 
हुये कितने ही हाथ जोड़ कर आपको स्तवन कर रहे हैं। 
महदिं झोर सिद्धों का समुदाय (जगत का) कल्याण हो 
ऐसो कहता हुआ झनेक प्रकार से आपका यश गा रहा है । 
११०२ *ै 


रुद, आदित्य, यसु, सांध्यगण, विश्वेदेव, अश्वनिक्षुमार, 
मझत, गरमही पीने वाले वितर लोग, गन्धव, यक्ष, झझुर 
झोर सिद्धों का संघ, ये सभी विस्मित होकर शापको निरस्ख 
रहे हैं। ११-२२ 


हे महाबाहो ! यहुत से मुख ओर आँखों बाला अनेक हाथ 
अंघा और पर बौला, अनेक पेंट घाला, प्रनेक दांढ़ों के काग्ण 
घिकराल दिखने धाला विशाल रुप देखकर संसार ध्याकुल हो 
गयी है ओर में व्याकुल हो रहा हूं ११-२३ 


घाकाश स्पश करनेवाल, जगमंगाते, भप्रनेक दांतों से खुले मुरू 
वाले और विशाल तेज्ञस्वी नेत्र बोले, आपको देखकर हे 
विष्णो ! मेरा हृदय व्याकुल द्वो रहा है, में घेय यो शान्ति नहीं 
रख सकता | ११-२४ 


प्रढथ काल के अग्न के समान ओर विकरालर दाढ़ों 
वाला शआापका मुख देखकर न मुझे दिशायें जान पढ़ती हैँ 
न शान्ति मित्ञतों है। दे देवेश ! हे जगक्षिवास ! प्रधक्न होइय । 
११-२५ 

जहां आत्मज्ञान बाला हो पहुच सकता है, मेंने भा 
उस कठिन यात्रा के लिये ब्रह्माएड की दोड़ घूप लगाई । 


( १७८ ) संध्या विज्ञान 


लेकिन मन अब भी अस्थिर है वह प्रणाधार, वह जीवन क। 
पक मात्र सहारा, वह निमल उ्योतिःस्वरूप, धद्द अलोकिक 
सुपन्‍ध, घद कोशिल कराठ, वह हृद्येश्वर, जिसके बिना हृदय 
जहां का तहां ही रद्द जाता है। इस अथाह सांगर से पार 
लगाने वाले सिवाय आपके कौन मेरा बिनतो को सुनेगा-- 
इस प्रकार भक्तिरस में डूबा भक्त ऊषा--समय में मस्त हा 
गाने लगता है-- 


भरवी 
डोलती नाव प्रखर है धार ' 
सम्भान्नो जीवन खेवन हार !' 
तिर फिर फिर, प्रबलता तरक्ों में गिरती है-- 
डोले पम ज़लूपर, डग मंग, डग मंग, फिरता है-- 
टूट गई पतवार | जीवन० 
भयभीत हूँ तनमय, थरथर कांपत तन मय तन-- 
छुन छन में बढ़तो हुई जाती है, अति शयना, 
पारा वार अपार | जीवन खेवन हार 
गाने के बाद बह नास्तिक और प्रसाद पुरुपों से कहता 
है यह देखिये केसा उत्सव ! यह मनोहर पताकाओं से सजी 
सजाई नाख्यशाला गली, ऊंचे, नीचे, ऊपर, कोई स्थान ऐसा 
नहीं, जहाँ उस नाल्यकार ने न सजाया हो। न समभो तो 


आपकी नासमझी, न देख सको तो फूटी आंख का कसूर ! 
वह तारों की चमचमाती माला किस का हार ! यह लहलहाना 


उपस्थान (१७६ ) 


समुद्र किसकी शोभा ! वह शुष्क रेगिस्तान ! यह स्वेत वस्त्र 
ओढ़े हिमालय पव॑त, यद्द लोक लोकान्तर किसकी ओेआज्ञा 
सुनने की प्रतीक्षा में हैं ' 


35 चित्रदेवानामुदगादनीक॑ चक्तुमित्रस्य परुणस्याग्नः । 
आप्रादोवा पृथ्वी अन्तरिक्ष २५ सय श्रात्माजगतस्तस्थुषश्रस्वाहां 
य० श्र० ७ में० ४२ 


अथ--चित्रंदेवाना० । ( सवआत्मा ) प्राणी और जड़ 
जगत की जो ओत्मा अथांत आधार है उसको सूय कहते 
हैं। (आप्राद्यावा० ) जा सूय ओर अन्य सब लोकों को 
बनाके, धारण ओर रक्षण करने वाला है ( चक्तुमित्रस्य० ) 
जो मित्र और राग द्वंप रहित मनुष्य तथा सूर्यलोक और 
प्राण का चक्षप्रकाश करने वाला है. ( वरुणस्याग्ने: ) सब 
उत्तम कार्मा में जो बतमान मनष्य प्राण अपान आर 
अग्नि का प्रकाश करन वाला हे, (चित्र देवाना० ) जो 
अद्भ त स्वरूप विद्वानां के हृदय में सदा प्रकाशित रहता 
है, ( अनीकं ) जो सकल मनुष्यां के सब दुःख नाश करने 
के लिये परम उत्तम बल है, वह परमेश्वर ( उदगाद ) 
हमारे हृदयों म॑ यथावत्‌ प्रकाशित रहे। 


प्राणी आर जड़ जगत का जो आधार हे, उसे सूय 
बह हे ए्‌ 5 कल 
कहते हैं। जो सूयथ आर अन्य सब लोगों को बनाके 
धारण ओर रक्षण करने वाला हे। जो मित्र और रागद्वष 
की ( ५ 
रहित मनुष्य तथा सूथ लोक ओर प्राण को चक्षु प्रकाश 


( १८६० ) संध्या विज्ञान 


देने वाला है, सब उत्तम कर्मो को, जो वतंमान, प्राण, 
अपान और अग्नि का प्रकाश करने वाला है, जो अरू त 
स्वरूप योगियों के ढ्दय में सदा प्रकाशित रहता है, जा 
सकल मनुष्यों के सब दु:खों के नाश करने के लिय 
परमोत्तम बल है, वह परमात्मा हमारे हृदय में यथावत 
प्रकाशित रहे । 


“चित्रम्‌ !” अहा जीवन की ऊरुन्दरता में जीवन की 
बसन्त ऋतु में जिसका दूसरा नाम नत्राहमुद्ठत्त हे, ध्यान 
परायण योगी के लिये यह कितना सुन्दर वेद मन्त्र हें। 
जड़ता का विनाश हुआ, और चेैतन्यता का राज्याभिषेक | 
ऐसे अत्यन्त हषप्रद मंगल अवसर को कौन अभागा प्राण 
प्रमुदित हो कर न मनायेगा और “चित्रम! के बाद से 
दशों दिशाओं को निनादित कर समस्त प्राणी वृन्द के 
साथ एक साथ हो कर इस बचसन्‍्तांत्नव के आनन्दोल्लास 
से अपने का बवद्ित रबखेगा। प्रत्येक प्राणी ऐसे समय में 
व्यक्त अथवा अव्यक्तरवरों में कह उठता हे--““चित्रम ! ”। 
चतना श्वप्रग्रस्त प्राणी तमोगुण को त्याग कर अकस्मात 
र्जोगुण प्रधान जीवन संग्राम ज्षेत्र में प्रयोग करने के लिये 
हठात्‌ बाधित किये जाने पर अस्यन्त आश्रय चकित हो 
जाता है ओर व्यक्त अथवा भाषा में बोल उठता है, 'चित्रम' 
यह विचित्रता केसी ? 


भूत मात्र का आदि ल्लोत कहां ? जगमगाते सूर्य में किसका 
प्रकाश ? चन्द्र में यह शीतलता किसकी ? यह शीधघ्रगामी 
पवन किसके द्वारा चल रहा हे? यह प्रलय कारक रुद्ररूप 


उपेस्थीन ( १६१ ) 


कोन ? इस सृष्टि ब्द्याण्ड का आदि अम्त भी हो? यह 
अध्यात्म कहां से प्राप्त हुई ? यह भयंकर विधान करने वाला 
कीन ? 


हैं वास्तविक तत्व से भटकती हुई आंख ! उस अदृश्य 
हृश्य को देख ! हे सांसारिक स्वरों पर मोहित होने वाले 
श्रोत्र ' उस श्रति को सुन! अरी अन्ड बन्ड बकने वाली 
जिह वे ' आत्मा की पूजी का नाश न कर ' उस अव्यक्त तत्व 
3»” का गुण गान कर । 


यही सारा विज्ञान है, सन्ध्या साधक आ्राश्यय चकित होकर 
कह उठता है, “चित्रम देवानाम”' 


यह तो कल्प कल्पान्तरों का सुयोग अवसर प्राप्त होकर 
यह मानुषी जन्म उस अव्यक्त तत्व का दशन करने को है 
कैस सन्‍्तोष करत्दूं कि यह पर्याप्त हो गया ? अपितु इसी 
जन्म सम्पूर्ण आयुपयन्त एक रस रहता हुआ आपकी गोद 
में निवास करू । 

3 तथश्रजुदबद्वितं पुरस्ताच्लुक्रमुचरत । पश्येम शरदः शर्त 
जावेध शरदः शर्त २ शणुयात्र शरदः शर्त प्रत्रवामः शरद: 
शतभदीनाः स्पाम शरदः शर्त भ्रयश्च शरद! शवात्‌ | 

य० झ० ३६ मं० २४ 


अथ--( हक 38४०५ देवहित॑ं० ) जो ब्रह्म सब का द्रष्टा धार्मिक 
बिद्वानों का प रक तथा ( पुरस्ताच्छुकमुथरत ) र्ट 


( १८२ ) संध्या विज्ञान 


के पूर्व पश्चात और मध्य में सत्य ध्वरूप से वतमान रहता 
है और सब जगत का करने वाला है ( पश्येम शरद: शतम ) 
उसी ब्रह्म को हम लोग सो वष पयन्‍न्त देखे ( जीवेम शरद: 
शतम्‌ ) जीबें (शूण॒ुयाम शरद: शतम ) सुनें ( प्रत्रवाम श० ) 
उसी ब्रह्म का उपदेश करें। ( अदीना: स्याम० ) और उनकी 
कृपा से किसी के आधीन न रहें (भयश्व शरद: शतात ) 
उसी परमेश्वर की आज्ञा पोलन और क#्रपा से सी वर्षा 
से भी उपरान्त हम लोग देखें, जीवें सुनें, सुनावें, आर 
स्वतन्त्र रहें अथांत आरोग्य शरीर दृढ़ इन्द्रिय, शुद्ध मन 
अर आनन्द सहित हमारा सदा रहे । यही एक परमेश्वर 
सब मनुष्यों के उपास्यदेव हैं। इस लिये प्रेम में अत्यन्त 
मग्न हो के अपने आत्मा ओर मन का परमेश्वर में जोड़ 
कर इन मन्त्रों को मनन करते हुये परमात्मा की प्राथना 
करे । 





मन्त्र शक्ति 


भन्त्र क्या है ? इसकी आलोचना की जाती हे-मन्त्र वाक्य 
मात्र अथयुक्त शब्द है. मन्त्र उच्चारित करने पर शब्द 
उच्चारित होता हे । वाक्य म्फुरण युक्त शब्द हे | शब्द नि:ःसरण 
का कारण वाकमन्त्र हे, कंठनाली के मुख में यह यन्त्र 
है, यह यन्त्र मांसपेशी ओर तारों की तरह बना हे । फुप्फुस 
से वायु उत्पन्न हो कर कंठ नाली के मुख पर आता हे 
पीछे वाकयन्त्र शब्द होता हे और इससे निकला शब्द 
हमारी ससभ में साफ २ आ जाता है। सब लोगों का 
वह यन्त्र सम्पूण नहीं होता. अनेकों के वाक्यन्त्र में दोष 
भी होते हैंँ। इसी से कोई २ मनुष्य स की जगह श 
ओर त की जगह ट और थ की जगह त बोलते हैं, 
आर कोई स को द कहते हैं। शुद्ध बोलन का प्रयत्न 
सब ही करते हैं परत्तु सौभाग्य किन्‍्हीं को प्राप्त हाता हे । 


व्वविज्ञान के अन्दर ज्ञानविज्ञान आता है. अथ्थ 
युक्त शब्दों को एकत्रित करने से वाक्य बनते हैं। शब्द 
अर वाक्य का निकट सम्बन्ध हे, इस सम्बन्ध को वाच्य 
वांचक सम्बन्ध कहते हैं।पद दो प्रकार के होते हैं' 
जिस पद्‌ का शब्द के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध होता है । 
उसको स्वाभाविकसम्बन्ध कहते हैं, जिस पद का स्वाभाविक 
अथ नहीं घटता है, उसको अस्वाभाविकपद कहते हैं । 


( १८७ ) संध्या विज्ञान 


रवाभाविक पद घटित जितनी भाषायें हैं, वे सब एक हैं 
भाषा तत्वविद पंडित कहते हैं, कि सब भाषायें पररपर 
मिली हुई हैं, यह बांत कहां तक सत्य है, इसे विचारना 
चाहिये । पशुपत्षियों को छोड़ कर केवल मनुष्यजाति को 
पहले ले लो। एक मनुष्य जाति में ही कितने प्रकार के 
मनुष्य होते हैँ। विचार कर देखो प्रथ्वी पर कितने देश 
हैं ओर कितनी जातियां व कितनो भाषायें हैं । 


सब ही भाषाओं का मूल एक हे । संस्कृत *देवनगरी 
से प्रांदुभूत हुई है, इसलिय उसको “देवनागरी? कहते है । 
अँग्रेज़ी, फारसो, अरबी, ग्रीक, लेटिन, चीनी नाना प्रकार 
की भाषायें हैं। क्‍या उनमें सभ्यता भी हें? हां उनमें 
सभ्यता भी पाई जाती हेै। इस का प्रमाण यह हे, #ि 
भाषाओं में आकारवत्वंषस्य होने पर भो उनका मुल भी 
दिखता है, और शब्दों का उत्पत्तिस्थल भी एक ही है, 
मूल एक हे, प्रक्त एक हे। भाव व्यक्त करने के लिये 
भाषा चाहिये। वाक्‌ यन्त्र द्वारा शब्द उच्चारित भावों से 
होता है ओर उच्चारित भावों से भाव व्यक्त होते हैं । 
चक्तु, हाथ, शिर के हिलाने से भी भाव व्यक्त होते हैं । 
जिन्होंने बकरे का बलिदान देखा हे, उसका आतनाद 
सुनकर रस से व्यक्त होते हैँ। जिन्होंने मैंढों की लड़ाई 
देखी होगी उन्हें मातठ्म हो गया होगा कि मेढ़ क्रोध के 


उपस्थांन ( १८५४ ) 


आवेश में भर ऐसी बोली बोलते हैं । किसी द्रव्य को 
देखने मात्र से हमारी दशनेन्द्रिय में धक्का लगता है, 
सनायुओं में हो कर बेग मस्तिष्क में जाता हे, जब कोई 
प्रवाह बाहिर से मस्तिष्क में जाता है, तब भीतर से भी 
एक प्रवाह निकलता हे, आते समय वह फुप्पुस में वायु 
निताड़ित करता है, वही वाक्य फुप्फुसों में से निकल कर 
वाग्यन्त्र द्वारा शब्ररूप में प्रगट होता हे। 


सब पदार्थों में गूद शक्ति विद्यमान है। वह शक्ति 
उससे निकल कर बिजली की तरह भीतर घुसती है ओर 
भीतर जा कर वही शक्ति लोट कर बाहर वाले पदाथ की 
छिपी शक्ति में आ मिलती हे। इसी से द्रव्य, द्रव्य 
की शक्ति का वाचक होता हे। जब देख कर या 
स्पश करके जो शक्ति हमारे शरीश में काम करतो है, बह 
काय हमारे भीतर स्नायुमण्डली में जा कर टिक जाता 
है। द्रव्य में शक्ति है, द्रव्य वाचक शब्द उसी शक्ति का 
फल है । शब्दों में भी शक्ति हे, वाक्य शक्ति सम्पन्न आर 
उत्पादक है । जब तुम्हें कोई गालो देता हे, तब तुम्हे 
क्रोध क्‍यों आता हे? क्‍यों मोटी २ बातें सुन कर तुम 
प्रसन्न होते हो? अतषव बातचोत वाक््यशक्ति को निर्जीब 
या जड़वत्‌ मत समको । क्योंकि वाक्यों द्वारा अनेक 
रोगों की चिकित्सा भी होती हे। 


मन्त्र--अथयुक्त शब्द रचित वाक्य हे, मंत्र जपने से 
फल मिलता हे। पहले कहा जा चुका है ऊफ्ि शब्द में 
शक्ति है, सुतरां मत्र में भी शक्ति हे। जो सिद्ध पुरुष हैं, 
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बह मन्त्र की शक्ति को प्रगट कर सकते हैं। मन्त्र उचारण 
करने से शक्ति क्रिया सम्पन्न होती हे और क्रिया के 
सम्मुन्नत होने पर क्रिया का फल भिल्ता है। 


किसी भाषा में भी मन्त्र सिद्धि हो सकती है, लेकिन 
भाव सब के एकही होने चाहियें। एकही भाव के व्यक्त 
होने में वह भाव स्तर स्तर में व्याप्त दो जांते हैं फिर 
संसार में किसी का फोई शत्रुही नहीं रह सकता है। 
सवत्र एकही भाव विराजमान है। 


४350....... 


यह एक मन्त्र हे, इस में अ+उ+म ओर  नादू बिन्दु है । 
प्रणवोच्चार का अधिकारो केवल ब्राह्मण है! प्रणव का 
अर्थ कि-प्राण को नीचे से उठाकर उम्र स्थान पर लेजाना | 


साधक श्वास प्रश्वास में ३» पर विन्ध जाता है। अ' 
मूलाधार से स्वर आरम्भ हा कर “'उ' मणिपुर चक्र में 
तड़ित पेदा करता हुआ 'म! हृदय में सम्पूण रूप से 
विकसित हो कर * ? कपाल पिण््ड जहां प्रकाशछिद्र ब्रह्मरन्ध्र 
में लय हो जाते हैं । प्रणव के उच्चारण से शक्ति उद्दित 
होती है। उस शक्ति का प्रभाव मूलाधार से निकल कर 
ब्रह्ममन्ध में पहुंचता है, बीचमें अनेक चक्र या घाट होत 
हैं, वह शक्ति प्रवाह प्रत्येक चक्र या घाट पर ठहर कर 
आगे को बढ़ता है। इसी स प्रत्येक में बिजुलों की शक्ति 
उत्पन्न होती है और शक्ति का विकांस द्वो कर मस्तिष्क 
में केन्द्र बनता हे। 


संध्याविज्ञान 





प्रणवा धनु: शर द्यात्मा ब्रह्मनल्च्यमुच्यत । 
अग्रमत्तेन वे बध्य सवस्तन्‍्मयों भबेत || 


प्रष्र॒ १८७ के सामन | 


(4 4] + ४७७ 44/०७७))। ?? ७-4 7)७। 


उपस्थान (१८७ ) 


योगी श्वास प्रश्वास में अपनी मन की सम्पूर्ण वृत्ति 
'3» पर लगा कर उसी में लय हो जाता हे-- 


प्रणवों धनुः शरे झ्यात्मा ब्रह्मतल्लद्यमुच्यते । 
अप्रमत्तन ये वेध्य सर्वस्तन्मयो भवेत ॥ 


प्रणव परमेश्वर शब्द ही उप्त ब्रह्म रूपी लद्य के योंधने 
के लिय मानों घन॒ष है, जीवात्मा मानो वाण है धर वही 
ब्रह्म परमात्मा मानो निशाना है । उस ब्रह्मरूपी लक्ष्य को 
अप्रमादी हो फर अर्थात्‌ वित्त को सम्पूर्ण वृत्तियों को 
विषयों से दृटता कर केवल परमात्मा के ध्यान में ठहरा कर 
जीवात्मा रख लच्य में लगे हुये बाण समान शोर सदाचार 
चृक्ति वाला हो कर बींच। भूलकर भी अपने ध्यान का 
विच्रन्नित न होने दे । 


गुरुव उपयुक्त मंत्र शिध्य का देता है | जेसे चतुर 
चैद्य रोगी का रांग पहचान कर रोग निर्णाय करता है, वेसे 
हां। सदगुरु शिष्य को निर्वाचन करता है और डपयु क्त मह्दामंत्र 
शिष्य का प्रदान करता है। गुर का दायित्व बढ़ा भयंकर 
हैं । शिष्य का धारा भार गुरु के ऊपर शा पड़ता है। 
गुर यदि श्रम में पड जाय तो शिष्य का पअनिष्टठ हो सकता 
है हमारी प्रकृत और बल के अनुरूप से हो मन्त्र मिन्नना 
चाहिय, यदि गुरु हा दम विपरोत मंत्र दें तो हमारे चक्र 
पे वबिरेधी तड़त उत्पन्न द्वोगा | इससे हमारे शरार में उत्कट 
रोमोत्पक्ति की संभावना है। गुरु के दोष से शिष्प पागल 
तक हो जाते हैँ। पिरोधो मन्त्र के ज़पने से कोई २ यद्म। 
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की बोमारो से भी पीड़ित होते देख गये हैं भ्रोर कोई २ 
तो मर भी ज्ञाते हैं । 


रस विश्व रूपी वृद्ध का सूछ प्रणय है, यह विश्व 
जगत प्रणब सर उत्पन्न हुआ है, प्रणव द्वी से सारा प्रपंज 
प्रादभूत हुआ है, इस चराचर विश्व में प्रणव ६ी का पूरा 
विकांस है अर्थात शंकार प्रयुक्त होकर जिख प्रकार मह्तिष्क 
में प्रति गमनन करता है, बेस द्वो योगी को भी प्रश्यक अत्तर 
में झॉकार भासता है। “शभ्रों' अत्ता ही में तोनों वद तीनों 
ध्रग्नि, तीन लोक, त्रह्म विष्णु महेश तीनों रुप हैं | परमार्थंत: 
इसके साथ तीन मात्रा जानो । जा साथक इसमे नियुक्त 
दोता है, वह इसी में लय हो जाता है। इल प्रकार इस 
3“कांर सिद्ध भ्रत्तर स्वरूप परन्रह्म का सम्मत रूप से जान 
कर उसके ध्यान में जो प्रयुक्त होता है वद्द संखारचक्र 
छोर विविध बन्धनां को काट कर उस परमात्मा स्वरुप 
ब्रह्म में लय भी हो जाता हे। 


ओझोर्मू-भ्रकार उकार मकार के योग से यह भ्रत्तर 
सिद्ध है-- 


अ--से विराट, ज्ञो विविध जगत का उत्पादक प्रकाश 
करने धाला ( प्रग्नि:) जो ज्ञान स्वरूप सर्वत्र व्याप्त दो रहा 
है ( विदवः ) जिसमें सब जगत प्रवेश कर रह। है, जो सघत्र 
प्रथिष्ठ है | 


उ--( दिरणयगर्भ:) जिसके गभे में प्रकाश करने वाले 
सुर्याद कोक हैं ओर जो प्रकाश करने वाले सूर्यादि छोकों 


उपस्थान ( शै८८६ ) 


का उत्पन्न करने बाला है | ज्योति के नाम दिरणय, ध्रमृत 
ओर कीति हैं। (बायु:) जो प्रनमनन्‍्त बल वाला ओर सब 
जगत का धारण करने वांल। है। ( तेज) ) ओ प्रकाश स्वरूप 
और जगत को प्रकाशक हे। 
प्र-ईश्वर अरथथांत्‌ महान शक्तिशाली, श्रांदित्य, अखगणड, 
प्राज्ष पग्रर्थात्‌ ब्नानवान्‌ | 
# अभृभ्ु वा स्व! 
अ-से वेश्वानर, उ-से तेज्लस, म्‌-प्रान्ष भश्र्थात्‌ ज्ञान 


जि १९ 


पगब्रह्म 

इक र मर १) 

ग्यतञज। ५९ उ ११ 

प्रकाति (६ ध्प़ ११ 
देबीप्रक्ृति . 

पर।फल्ला ;$ अधमात्रा 
घुल्ञप्रकृति 

( फॉरणशरीर . 

पश्यन्तिशक्ति $ रवः मकार 
सत्रात्मा 
घूदचम शरार 

मध्यमा विन्दु | भुवःउकांर 
हिरणय गभ 

जे स्थूल शरीर ] 

चस्वरी / भू: अकार 


वेश्वांनर  ) 
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(१) स्थूल् शरोर के उपादान ! इन्द्रिय, मन, सूत्रात्मौ-- 
( ग्रन्तिम उपाधि ) 
(२) सुदम दशारीर के ठपादान | इन्द्रिय, मन, सूत्रोत्मा । 


(३) कोरण देह के उपादान ! सूद्म, इन्द्रिय मन सृत्रात्मा 
( उउज्वद घिमूल उपाधि ) वासना; कामना | 


भू भुघः स्व: यह तीन लोक हैं इन्हों तोनों लोकों में 
जीव के आने की गति है। कारण शरीर को विशेष उन्नति 
होने पर वह तुर्य्यावस्था को प्राप्त होतां हे। उस समय 
देवी शक्ति पूर्णज्योति से जीव में अबभासित द्वोती है । 
उसको प्रज्ना अधियज्ञ में उन्नति कर जाती है | तब जीव 
ज्ञीवन मुक्त हो जाता है, फिर ल्लोट कर नहों शाता है। 
किन्तु विश्वप्रम मुग्ध उदारवेत्ता कोई २ महात्मा मुक्त ह!कर 
भी जीव $ दुःख भार हो ग्रहण करने के लिये तमरमाचकांदत 
जीवों के उद्धाराथ इच्छा पूवेंक फिर इस काय से जन्म 
ढेते है । धन्य मातु वसुम्रति ! हे मह।मान्य पुरुष तुमको 
अनेक प्रणाम | 


भू: -भूरिति वे प्राणः--जो सथ जगत का जीने का हेतु 
ओर प्राग से भा प्रिय । 


भुवः- भुवः परित्ययाम: । जो मुक्त को इन्छा करने वाले 

ल्‍५ द >> प हे कु « हि 
मुक्ती प्रोर अपने सबक धर्मात्माओ को सब दुःख से अलग 
करके सदा सुख में रहता है। 

स्वः--स्त्र रति--ज्ञा सब जगत में व्यापक हाके सब में 
नियम रखता है और सबका निवास म्थान | 


उपस्थान (१६१ ) 


भू भु व! स्वः--ज्ो प्राण हम प्रन्द्र लेते हैं, ज्ञो श्वास 
बाहर छोड़ते हैं. ज्ञो प्राण सारे शरीर में व्याप्त है। 


भू भु वः स्रः- ऋग्वेद, यजुते द, सामवेद्‌, झौर इन तीनों 
विद्याओं से युक्त अयवंबेद । 

भू भु वः स्वः-- सत, रज, तम, ब्रह्मा, विष्णु. महेश, शान कर्म 
उपासन। | ब्रह्म, जीव, प्रदृसि । वात, पिस्त, *फ। 

तत्मवितुव रेगयंभगो देवस्य थी महि । धियो यो नः प्रचो दयात्‌ 
( लवितुः ) जञा सत्र ज़गत का उत्पन्न करने वाला ( देवह्य ) 
ज्ञोी सब के श्रात्माओं का प्रराश श्रोर लब सुर्तरों का देने 
बा्या (बरेण्यं ) जो श्रत्यन्त प्रददण करने योग्य है, भर्गःज़ो 
शुद्ध विज्ञान स्ररूप है। (त१ः) उसको ( धोमहि ) हम लोग 
सदा प्रम भक्ति से निश्चय से धारण कर, किस लिये कि 
(या ) जो पृवोक्त सबिता नाम देव है, वद्द (नः) हमारी 
( धियः ) बुद्धियां को ( प्रचोदयांत्‌ ) प्रेरणा करे। 


ज्ञित परमत्रह्म परमात्पा का मुख्य सवा क्तम नाम 3“फार 
है, जो सम्पूण जन्‍्तुओं का प्राण दांता तथा प्राणों से भी 
प्रिय हे, जो सजजनों को दुःख दूर करके नित्थानन्द में रखता 
है ज्ञो सवंज्ञ सर्व ब्यापि सब शक्तिमान है. जो अनन्त 
ब्रह्मणड तथा उसके भ्रन्तगंत सम्पूण बस्तुओं का आदि कारण 
पाक, लयकारक है, जो ग्त्यन्त प्रदण करने योग्य है, डस 
सद्िदानन्द स्घरूप, निरञ्ञन, निराकार, निराधार, निर्विकार 
अधमोद्धारक, धर्मार्थ काम मोक्त प्रद तेज्ञ का हम ध्यान करते 
हैं, कि वह हमारो बुध्दि को दुराचारों से हटारर ब्रह्म विज्ञान 
म॑ स्थित करे। 
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गायत्री वा इृद ९५ से भूत॑ यदकिअन । 
वाख्वे गायत्री वाला हद १४ से भृतम्‌ ॥ 


अथांत्‌ चारों वेदों में जो छनद है, इस छन्द को 
प्रधानता दी गई हे। क्योंकि इसी से ब्रह्म की प्रधानता 
में स्तुति की गई है, इस कारण ब्रह्म साधना में प्रधानता 
होने के कारण इस ऋचा में महात्म्य वणन किया गया हें, 
कि--गायत्री हो सब भूत हे, स्थावर, जंगम जो जगत्‌ हे, 
सब गायत्री है। क्योंकि इसी एक मन्त्र से ज्ञानदीप्त का 
प्रकाश हो कर सब पदार्था' का बोध होता है और प्रकृति 
पर विजय किया जा सकता हे। गायत्रो ही बाणी है, 
गायत्री ही इन सब भूतों की गात्री हे। गायत्री को प्रथ्वी 
सटश वशशन किया गया है। गायत्री प्रतिपाय ब्रह्म का 
महत्व इतना है कि सम्पूण ब्रह्माण्ड उसके एऋ देश में 
है, ओर वह सतवत्र परिपूर्ण है। अर्थात्‌ भूतजगत उसके 
एक स्थानीय है और तीन पाद अमृत अविनाशी स्वरूप है । 
इस प्रकार एक मन भावना करके प्रकृति प्रदेश में जा कर 
उसके निगूढ़ रहस्य को प्राप्त करता है । कम, उपासना, 
ज्ञान इन तीनां का समावेश ऋषियां ने सन्ध्या विधि में 
निरूपण किया है, फिर इधर उधर भटकने की क्या 
आवश्यकता रहजाती है? इस लिय प्राणप्रण साधन द्वारा 
गायत्री मन्त्र अर्थ सहित पूर्ण मनोबल से अमरत्व प्राप्त 
करे । अर्थात्‌ “ऋतंज्ञानान्न मुक्ति”, अर्थात्‌ “धियों यो नः 
प्रचोदयात ' । 


चउपस्थान ( श्ध्पे ) 


समपणम्‌ 


# देवा गातु विदोगातु विल्वा पित मनससपत; 
इप्न्देव॑ यज्ञ २9, स्वाद व्यतिधाः । 

3 नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शक्राय च 
मयस्‍्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च | 
झनेन कर्मेणा परमात्मा प्रीयतां न मप्र । 





आत्म संयम 


संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिय आत्म 
संयम की नितान्त आवश्यकता है। संयम शक्ति का यथोचित 
प्रयोग करना सीखना चाहिये। यह काय कष्ट साध्य हे. 
ओर बहुत समय में होता है, शीघ्रता से नहीं हीता हे, 
किन्तु बिना युद्ध किये विजय भो प्राप्त नहीं हो सकती: 
लेकिन जब विजय प्राप्त की जाती है, तो स्थायी सुख, ओर 
अपरिवतनीय हष होता है। इस के लिये कठिन एकाग्रता 
की आवश्यकता है। आत्म संयमी धेय छोड़ना पाप सममते 
हैं, वह प्रकृति के नियम पर चलते हैं, प्रकृति म उतावली 
आवेश नाम को भी नहीं पाई जातो है । अ्रध्यात्मवादी 
हमेशा देवताओं का अनुसरण करते हैं। ऐसे मनुष्यों को 
पग पग पर सोन्दय, पवित्रता, सुख, शान्ति और मोलिकता 
मिलती हे। आत्मसंयम में कितनी अपरिमित शक्ति भरी 
पड़ी है, शान्ति में कितना बल है, जिसकी तुलना आत्म- 
संयमी कर सकता हैे। 


आत्मसंयम के जीवन में विजय हे, इसका सुख अपरिमित 
है। अपनी बढ़ती हुई शक्ति पर ईश्वरीय ज्ञान का आभास 
होता जाता है। सफलता इसके जीवन को अगुवा बनती 
जाती है, जिसको आलसी ओर मृस्य नहीं समझ सकता 
है । आत्मसंयम के मार्ग को ते करना माना तमाम 


आत्म संयम (१६४ ) 


बुराइयां को कुचल डालना है। इस सृष्टि पर देवताओं 
की ,भांति दृष्टिपाता करता हुआ अन्त में ब्रह्मतीन हो 
जाता हे। 


अनेक प्रणाम हैं, उन मातापिताओश्रों को जो अपने 
सुकुमार बच्चों को बालकपन से ही आत्मसंयम, की शिक्षा 
देते हैं ओर उन्हें संसार क्षेत्र में विजयप्राप्ति के लिये 
तैयार करते हैं। आठ पहरों में एक घड़ी भी तुम अध्यात्म 
विषय को लेकर अगर मननशील बनो तो तुम्हारी बुद्धि 
में सारे सिद्धान्त प्रतिबिम्बित हो जायेंगे, हृदय में जम 
जायेंगे, नस नस में समा जायेंगे । इतना होने पर ईश्वरीय- 
स्वरूप की पूण पहिचान हो जायगी। परन्तु जिस प्रकार 
आजन्म प्रत्येक दिन रात्रि में केवल एक घड़ी का अभ्यास 
मांनुषीजन्म को सफल करता हे, उसी प्रकार श्रनेक जन्मों 
के सुसंस्कारां से, ध्यान व उपासना की सहायता से मोक्ष 
प्राप्त हो सकतो है । उपासना का वेग बढ़ा कर थोड़ा 
समय भी निश्चित किया जा सकता है | 


ध्यान व समाधि साधन विधि | 


टीक वेज्ञानिक उपायों से इस आत्मसंयम ज्ञानातीत 
अवस्था को प्राप्त करने के लिये हम तुम्हें सन्ध्या योग के 
विपय में जिन उपदेशों को दे रहे हैं, उन प्रत्येक साधनों 
के भीतर साधक को जाना होगा। पहले प्रकरण में प्रत्याहार 
( प्रणव या गायत्री मन्त्र ) के विषय में कहा गया हे, 


कु [4 


अब इससे आगे ध्यान के विपय में आलोचना करेंगे। 


( १६६ ) संध्या विश्ञान 


शरीर के भीतर अथवा बाहर किसी एक स्थान में मन 
कुछ क्षण तक स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, तब 
वह क्रमशः एक तरफ तेल की धार की तरह चलता रहेगा 
जब ध्यानरूपी उलद्चात को प्राप्त हो जाबे कि अपने 
बाहरी हिस्से से विजय हो कर केवल आश्यन्तर भाग की 
ओर अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति की ओर हो सम्पूर्ण रूप से 
मन चलने लगे, तब वह अवस्था ही समाधि 
अवस्था कही जा सकती है। धारणा, ध्यान, समाधि इन 
तीनों को एकत्रित कर देने को ही 'संयम? कहते हैं । अर्थात्‌ 
मन यदि किसी वस्तु के ऊपर कुछ क्षण के लिये एकाम्र 
हो सके, उसके पश्चात्‌ यदि वह इस एकाप्रता में अधिक क्षण तक 
ठहर सके; फिर हर प्रकार क्रमशः: इस एकाग्रता द्वारा मन 
केबल एक वस्तु आशभ्यन्तर प्रदेश में अर्थात्‌ जिस आन्‍्तरिक 
कारण से वाह्यवस्तु की अनुभूति प्राप्त 'हुई, उसके ऊपर 
मन एकाग्र ( संलग्न ) रख सके तो इस प्रकार की शर्क्ति 
सम्पन्न मनुष्य को कोनसी ऐसी बात है जो असाध्य हो? 
यह ही नहीं, तब तो सारी प्रकृति उसके आधीन हो जाती 
हे । 


मन की जितनी प्रकार की अवस्थायें हैं, उनमें से यह 
ध्यानावस्था ही जोवन की सबसे उद्चतम श्रवस्था है जबतक 
जीव की वासना रहती है, तब तक जीव किसी तरह से 
भी सुखी नहीं रह सकता हे। केवल जब कोई व्यक्ति 
सम्पूर्ण वस्तुओं को इस ध्यानावस्था से अर्थात्‌ साक्षीभूत से 
पर्योलोचन कर सके, तब ही उसको प्राकृतिक सुख इन्द्रियों 
फे ऊपर निर्भर करता है। दूसरे प्राणियों में सुख इन्द्रियों 


आत्म संयम ( १६७ ) 


के ऊपर निरभेर करता है, परन्तु मनुष्य को अपनी विशेष 
बुद्धि विद्या ओर भगवान के आध्यात्मिक ध्यान में सुख 
हुआ करता है । जिसका ऊपर बताये अनुसार 
ध्यानावस्था प्राप्त हुई हो, उसको ही यथार्थ में यह 
संसार भ्रति झुन्दर रूप में सुरूधाम प्रतीत होता है| जेधा 
कि सन्‍्ध्या की शान्ति में उल्लेख होगा | जिनके मन में किसी 
प्रकार को बालना नहीं होतो है, वह सब बिषयों से मुक्त 
रहते है। उनकी हापए में प्रकृति के प्रकार का परियतन केवल 
वबक मद्दान सान्दय ओर महान भाव को छविमात्र हे। 


ध्यान में इन तत्यों को ज्ञानना आवश्यक है । जैसे 
मान लो हमने झुना, इसमें कया हुआ? पहले बाहर से एक 
तरफ का कश्पन आया, इसके बाद स्नायुभ्रों को गति द्वारा 
वह मन में पहुचां, फिर मन से पक प्रकार की प्रतिक्रिया 
हुई और उसके साथ २ ही हमें धाह्यवस्तु का ज्ञान प्राप्त 
हुषप्रा, यह धाहावस्तु द्वी आकाशोय कम्पन द्वारा मानसिक 
प्रतिक्रिया तक भिन्न २ परिव्तनों का कांरण होता है। योग 
शास्त्र में इन तीनों को शब्द, और शान कहते है । शारीरिक 
तत्व शास्त्र फी भाषा में कहना हो तो इन को क्रमशः 
आरकाशीय कम्पन, स्तायु व मस्तिषझ, मध्यस्थगति, मानसिक 
प्रतिक्रिया इन नामों से कहा जा सकता है । यह तोनों 
प्रतिक्रियाय बिलकुल पृथक २ होने पर भी साधारण मनुष्य 
में धद्द इस तद्द मिलो होतो हैँ कि इनको परस्पर का 
भेद्‌ जानना बहुत हो मुशकिल है । वास्तव में दम इस 
समय इन तोनों में से किसी एक भो बात को नही जानते 
चल्कि केवल हन तोजों प्रतिक्रियाओं का सम्मिलित्तस्वरुप वर हम 


( १६८ ) संध्या विज्ञान 


वरतु को अनुभव करते हैं, तब प्रत्यक प्रनुभव क्रियाओं में ही 
ये तीनों बातें रहा करती हैं | तथ दम उन्हें चेष्टा करने 
पर पृथक्‌ रे क्‍यों न कर सकेगें ? 


इसके पहले प्रकरणों में बतलाये हुये अभ्यासों द्वारा 
मन जब दृढ़ व स्थिर हो जावे, ओर सूदंम अनुभवर्शक्ति 
का विक्रास हो जाय, तब मन को ध्यान में नियुक्त करना 
चाहिये । अथात्‌ जिसको तुम सन्ध्या कहते हो, वह केवल 
स्थूल अनुभूतिमात्र हे जसे कि प्रथम कसी स्थूलबस्तु 
में ध्यान जमाना चाहिये | इस प्रक्मर विषयशून्य क्रमश 
सूरमंध्यान (निर्विकल्त ) में अधिकार हो जाता है। 
इसको स्पष्ट करने के लिये इस प्रकार कहा जा सकता है, 
कि जेसे मन फो पहली अनुभूति के बाहरों कारण अर्थात्‌ 
विषय में, फिर स्नायुम[डल की मध्यस्थित गति में, इसके 
पश्चात्‌ उसको उत्पन्न प्रतिक्रियाओं को अनुभव करने के 
लिये प्रयोग करना चाहिये। जब अनुभव बाहरी वस्तुओं 
अथात विषयों को अन्यान्य विषयों से अलग कर के 
समम में आजायेंगे तब ही सम्पूण सूत्मरूप जानने की 
शक्ति आ जायगी। जब भीतरी गतियों के अन्यान्य सत्र 
विषयां को प्रथक करके जाना जायगा, तब ही मानसिक 
विचारों का साधक के अपने ही मनमें हाँ अथवा दूसरे 
के मन म॑॑ हां, जान सकेंगे । यहां तक कि भोतिक 
शक्तियों के रूप में परिणित होने के पहले ही वह उसको 
मातम हो जायेंगे ओर जब केवल मानसिक हलचलों को 
जान सकेंगे, तब सन्ध्यासाधक सब पदार्था का यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जो कुछ भी वस्त॒यें हमें प्रत्यक्ष 
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हृष्टि गोचर होती हैं, वे यहां तक कि सारी चित्तवृत्ति तक उसी 
मानसिक प्रतिक्रिया का फल हुआ करती हैं। इस प्रकार 
की अवस्था प्राप्त होने पर धह अपने मन की सीमा को 
भी ज्ञान सकेगा। उस सम्रय मन उल के बचत में हो ज्ायगा; 
संध्या में उस समय प्रलोकिक शक्ति आ विराजती हे। 
परन्तु चद इन सब शरक्षियों की प्राप्ति में प्रलोभित हो जायगा 
तो उसका आगे का रास्ता रुक जायगा। भोगों के पीछे 
दोड़न से जैसे शझनर्थ हुआ करते है, उसो तरह संध्यासाधक 
भी इन अलोकिक परिद्धियों के फलभोग में प्रल्ुष्ध हो 
कर प्रपनो विशेष त्षति कर बेठता है। किन्तु यदि योगी 
इन अ्रक्नोकिक शक्तियों का बिलकुल परित्याग कर सके; ता 
वह मनरूप झाम्ुद में स्थित सम्पूर्ण वृत्तिप्रवादों फो रोक 
कर प्रन्सलक्षय तक पहुख सकेगा | तब उसके अ्मन्त- 
इद्य में थात्मदेव की यथार्थ महिमा प्रशाशित हो ज्ञायगो, 
उस समय उसके मनको नोना प्रकार की चंतच॒लता वध विविध 
प्रकार की शारीरिक गतियां कुछ भो बिचजित न कर खकेंगी । 
बल समय ही पग्रात्मा पश्रपनी ब्लानज्योति से प्रकाशित होगी 
उस समय संध्या सांघरू देख पावेगा कि वह शज्ञानस्वरूप 
अमर सव॒ व्यापी और शभ्रनादि काल स द्वी रुप में रहा है । 


इस आत्म संयम (समात्रि साथन) में प्रत्येक्त मनुष्य 
का यहां तक कि प्रत्यक प्राणी का सप्तान प्रधथिकार है | 
इल समय हमारे साथ जो घम का नहीं भी मानता उसका 
कुछ बिशेष  परिश्याग नहीं किया जा सकता है । क्योंकि 
हमें इस समय ( सोधारण श्रवस्था में ) ईश्वर तत्व की कुछ 
भी अनुभूति प्राप्त करना है | इस समान्रिश्रचस्था प्राप्त 
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करने के लिये प्रत्येक अड्ड ( झट स्पदा में लिखो विधि ) 
के तियम विशेष रूप से बिचारें हुये नियमित श्रेणी बद्ध 
ओर वेज्ञानिक प्रणाली से सम्बन्ध किये गये हैं। यदि उन 
नियमों का ठीक २ निप्रम पूवक संयम किया जाय तो यह 
निश्चय ही हमें अपने प्राहतिक लद्य तक पहुंचा देगी। 
उस समय हम में से सब का सब दुःख चला आयगा। कर्मों 
के बीज दग्ध हो आयगें शोर हमोरी आत्मो अनन्त काल 
के लिये मुक्त हो आयगी। 


घामसंयम का फल 


उस कठिनता दोख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में धजुप्रथिष्ट 
बुद्धि में किया, गहन स्थान में रहने धाले, पुरातन देव को 
अध्यात्म योग को प्राप्ति द्वारा ज्ञान कर धीरपुरष हर्ष शोक 
को त्याग देता है | मनुष्य इस प्रात्मतस्थ को आन कर 
शोर उसे भलीप्रकार जानकर देहांदि संघात से पृथक करके 
इस सृदम्त आत्मा को पांकर तथा इस मोदनोय को उपलब्ध 
कर श्ति भ्यानन्द्त हो ज्ञाता है। जो धम से पृथक, अधम 
से पृथक, तथा सारे घेंदर ज्षिस एक पांद का घणेन करते हैं 
समरत तपों को जिसको प्राप्ति का साधन बतलाते हैं ओर 
अब ज्ञिसक्ली साधना के लिय ब्रह्मचर्य पालन करना संयमी 
अपना धम समभते हैं, उसी पद में पहुच हुये साधक 
को वाह्य व ध्न्तजगत्‌ में खबत्र हो '3” पेसा भासता है 
यह अच्चर ही ब्रह्म है, यद्द अत्तर हो पर है, इस अक्षर 
को दी जानकर जो जिसको इच्छा करता है, वहा धह पाता 
है। यहा श्रेष्ठ अवलम्बन है, इस ग्रवलम्बन को ज्ञानकर 
पुरुष ब्रह्मलोक में मदमान्वित द्वोता है । 


शान्ति (२०१ ) 


जो प्रनित्य पदार्था में नित्यस्वरूप तथा त्रह्म आदि चेतनों 
में चेतन है ओर जो पझकेला ही अनेकों की कामनायें पूर्ण 
करता है, अपनो बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेक 
बुद्धि पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शान्ति प्राप्त द्वोती है 
झोरों को नहीं। वहाँ, ( उस आत्मलछो#क में ) खूय प्रकाशित 
नहीं होतो ओर धन्द्र तारे भी नहीं चमकते हैं ओर न 
विध त ही चमचमांतो है, इस भ्रग्नि को तो बात ही कया 
है? जिसके प्रकाशमान होते ही सब प्रकाशित होने हैं 
जिसे ज्ञानकर शारति प्रिलतों है, उस पछत्तरत्ह्म की प्राप्ति 
दमें हुई । 

शान्ति 

ज्ञिस मनुष्य में संध्या अनुष्ठान पाया जञाता है, शान्त 
पवित्र ओर सत्वांथ जीवन में, उतावली, श्रावेश नाम को 
भी नहीं पाई जातो है, भ्रात्म विजय ओर प्रभु संयम से 
सदे३ शांति विडती है । शादि रह ऐसा पदाथ है, कि जिसके 
द्वारा सन्‍्ध्या सावरकर के गुण देदीप्यमान हो जांते हैं । 
महात्माओं के मस्तिष्क की प्रभा किरांट की भाति योग को 
शांति मनुष्य के गुण देड्दीप्यमान कर देतो है। जिस मनुष्य 
में शांति नहीं, उसकी सबसे बढ़ी हुई शक्ति भी निबल्ता 
की सूचक है | जो मनुष्य ज़रा २ सी विष्नवाधाशओओं के 
झाने पर धअपनो शक्ति खो देता है, बह कदांपि सन्ध्या के 
रदरय को नहीं समक सकता है | जो पाप, लोभ झोर 
संकट के समय क्रोध में अन्धा हो जाता है, अपने श्राप 
को बिलकुल भूल जाता हे उसके लिय यद्द संसार मद्दान नरक 
है। तब ही तो वह संघार को प्रसार क॒द्दता है। 
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सनन्‍ध्या साथफक मनुष्य अपने को शरश में रखते 
हैं। इस प्रकार धह घीरें३ मन पर विज्ञय प्राप्त करके 
शांति लाभ उठा सकते हैं। शांति लाभ करने से केबल 
प्रभाव ओर सुख को प्राप्त करते इुय सन्ध्या की शांति 
समफ सकते हैं | अर्यात्म के उपास# को ऐसा समय नहीं प्रिलता 
है कि उसे शोक भ्रोर पश्चात्ताप करना पढ़ें । 


प्राय: देखा गया है, कि सबही घमसम्प्रदाय शांति 
के लिये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परन्तु उन्हें शांति 
छू नहीं जाती है। कारण स्पष्र है कि वह नोच मनोविकारों 
ओर बविपक्षियों में ऐसे फंले रद्दत हैं, जिनमें द्तणिक झुख 
मिलता है झोर कभी २ वह दुःखों को भी सुख समझ कर 
प्रार्थना करते हैं, ऐसे मनुष्यों को छुख के ध्यर्थ समझ में 
नहीं आते । यद्यपि शांति प्राप्त करना कठिन ग्वश्य है, किन्तु शांति 
के मार्ग भी इतने सरल हैं, कि पक बार शिवलंकल्प से 
ग्रात्मसंयम से अपना लक्ष्य हिथिर कर लिया जाय तो 
निश्चक+ हो थोड़े समय में शांति प्राप्त कर सकते हैं । 
क्रमशः उन प्रभ्यासों को भअ्रपनाओ ओर डन आवेपों 
तथा मनोविकारों को त्याग दो, जो शांति के शत्र हैं ओर 
अपने में उन सदगुणों का लमावेश होने दो, जो किसी 
बाइमीपरिस्थिति के बदले से अपना रूप नहीं बदल स्लरकझुूते । 
उसके लिय प्रथमक्तव्य मनोनिश्नद्द से प्रभु संयम है । 


ज्ञो मनुष्य अपने अन्दर सन्ध्या का अभाव प्रवेश कर 
सकता है, ओर देनिक क्रियाओं में अनुभव लेता रहता है 
धह मन को श्ञांत करने के लिय शोर उत्हए. गम्भीरता 
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के लिये यत्नवान द्वोकर उन तुटियों को लिखता रहता है, 
जो वादमीपरिस्थिति के बदतन से नहीं बदलती हैं, वह 
अ्रवश्यमेव दशांति प्राप्त कर सझता हे। मनुष्य जितना प्रात्म- 
संयमी होगा, उतना ही वह सुख का ऋआरण अनुभव करेगा। 
आत्मसंयम निरन्तर अभ्यास से प्राप्त होता है, मनुष्य को 
अपनी निबलता दूर करने का अ्रभ्यास डालना चाहिये । वह 
धीरे २ अपने सम्पूण मनोविकारों पर अधिकार कर 
लेता है । अपनी इन्द्रियों का वश में करने से मन की गूढ़ 
अर पचीदा बातों का ज्ञान हो जाता हे ओर यही श्रात्म- 
मंयम शांति प्राप्त कराता हे। 


जिस मनुप्य ने सन्ध्या अनुप्तान द्वारा अपने अन्‍न्तस्थ 
भावनाओं को शुद्ध कर लिया है; ओर जिसने स्वयं 
तथा अपने संसार को लाभ पहुंचाना हे, और शान्ति 
जिसके जीवन का मुख्य उद्द श्य हे, वही मनुष्य सन्ध्यायाग 
का अधिकारी हे। इन निर्बंत आत्माओं को शान्त मनुष्य 
से शान्त्वना मिलती हे। कारण कि जो योगी आत्मविजय 
कर लेते हैं, वही दूसरों को सहारा देने वाले हो सकते 
हें । 


शांति का उपासक सुख ओर ज्लान के स्रोत को अपने 
अ्न्त:.करण में देख लेता हे, वह ऐसा ख्रोत हे, जो 
कभी नहीं सूखता हें, उसकी सम्बित शक्ति उसके वश को 
दोती हे। सन्ध्याशक्ति को कोई सीमा नहीं, वही बल 
आर सोनदय मीलिकता का परिचय देती हे। वह संसार 
की शक्ति का ज्ञानवान प्रस्त्र बन जाता है जिसके द्वारा 


(२०४ ) संध्या विज्ञान 


संसार के काय चलते हैं इस प्रकार वह संसार के 
प्रलोभनों में नहीं पड़ता है। स्वाथ को छोड़ देने से वह 
लोभ व लालच दुःख कष्ट और भय को भो छोड़ 
देता हे। शान्‍्त मनुष्य अपनी शक्ति बल से प्रत्येक 
घटना का भविष्य जान कर सामना कर सकता है ओर 
न हो उसे किसी बात की तेयारी करनो पड़ती है । 


शान्ति से अभिप्राय मन के सम्पूर विकारों को निकाल 
कर शुद्ध ओर पवित्र हो गये हों, सब प्रकार की मनोवृत्तियां 
जो पहले विपरीत दशा में बही चली जाती थी, अरब एक- 
मुख हो कर, एक ही महान्‌ उद्द श्य की पूर्ति में लग गई 
हों। जब॒ तक पूर्णशान्त नहीं हो लेता है, तब तक पूण 
विजयी भी नहीं हो सकता हे। जहां प्रकृति पर बिजयी 
हो पाता है, वहीं शांति आ विराजतो है। जिसने सन्ध्या 
के बल से सेकड़ों मानसिक बिकारों को नाश कर दिया 
हे ओर गुप्त रूप से अपने इन्द्रियां पर काबू पा लिया 
हे, वही शक्तिशाली शाश्वत साम्राज्य का उपभोग 
कर सकता हे। तब ही सन्ध्या साधक की शांति कह उठती 


औै-- 
$ थो शान्तिरनतरित्ष ९५ शान्ति प्रथिव्री शान्ति 
रापशान्तिरोपषयय शान्ति: । वनस्पतय शान्तिः 
विश्वेदेषा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः स्व ९9 शान्तिः 
शान्तिरेव शान्ति: सामा शान्तिरेधि! य-अ-३६-मं-१७ 
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शान्ति का उपासक कोन हे? सुखबादो उत्तर देता हे, 


[4 


फि-- 


'ऋणां कृत्वा धृतं पिवेत' में ही सब कुछ है । हितवादी 
कहता है तप और सध्वाध्याय में, प्रकृति के प्रत्येक परमाणुओं 
में, प्रकाशमात्‌ ग्रहों में, अन्तरिज्ष (857८6 ) में, प्रथिवी 
के अखु २ में, जल में, ओषधियां में, देव दशनों में 
शान्ति कूट २ कर भरी पड़ी हे, क्योंकि हम साधना द्वारा 
यह प्रत्यक्ष कर रहे हैं. कि उस अनादित्व शक्ति ने 
अनन्तकालीय घटनाचक्रों से मानुपी जन्म को सुअवसर 
दिया है कि बह इस मनष्य देह से भगवान का विराट 
दशन करे ओर शास्त्रशाश्वत्‌॒ साम्राज्य का सुखभोग 
करे । 


क्या इस शान्ति मन्त्र पाठ करने का अधिकार सबको 
है ? योगी उत्तर देता है कि--जिसने साधना को पराकाष्ठा 
पहुँचाई हो, अथोत्‌ जो उपस्थान में निरन्तर रमण करता 
हुआ यह प्रत्यक्ष कर रहा हों कि-- 


उद॒त्यं जातवेद्स देवं॑ वद्वन्ति केतववः। दशे विशाय सथ्यम । 


यह सूय फी उज्बल प्रभा. यह तारों की चमचमाती हुई 
अनन्त ब्रह्माण्ड व्यापिनी महाशक्ति । इस प्रथिबरीपर बड़ो * 
पंत मालायें श्रथाह जलसमुद्र, शुष्क रेगिस्थान और हरेभरे 
सहान घनघोर अरणय, बनस्पति और आओ, रेषधियों में ये 
चमत्कूत गुणों को सन्ध्यासाधफ अपने योग फोशल स॑ 
प्रत्येक पदार्थों! के आभ्तरिक अबयकों में प्रवेश कर साक्षात 
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कर रहा है कि यह तो उस अनन्त शक्ति, निविकार 

खरूप के सकिेतिक चिन्ह हैँ, जिस को ये पदार्थ अव्यक्त रूप 

से प्राथना कर रहे हैं कि सृष्टि के प्रत्येक पदोर्थो' को 

परिवर्तन कर सकने वाली शक्ति में तथा सबंत्र ही 

शान्ति स्तर स्तर में व्याप्त हैे। इस प्रकार सन्ध्या साधक 

कह उठता है कि “दो: शान्तिरन्तरिक्ष १४ शान्ति!: इति। 
३» शांति: शांतिः शांति: 





संच्चेप से सन्ध्या में करने योग्य कियायें | 


पिछले सब प्रकरणों में वर्शन किये हुये सन्ध्या विधि 
में सफल होने पर, उनके अनुभव ने साधक के हृदय में 
एक प्रकार की प्रड्वालित सन्ध्या की अग्नि में मनुष्य के 
सब के सब वतंमान और सख्त कम दग्ध हो जाते हैं, 
प्रोर उसको सात्ञात्‌ निर्वाणपद प्राप्त हो जाता हे। सन्ध्या 
से ज्ञान प्राप्त होना अनिवाय है ओर वह ज्ञान ही मनुष्य 
के लिय मार्ग प्रदर्शित कर्ता है। जिस में ज्ञान शोर योग 
दोनां ही विराजमान हों, परमात्मा उसके लिये अ्रति प्रसन्न 
हो जाते हैं। जो साधक निरन्तर सन्ध्यायोग का अभ्यास 
करते रहते हें, उनको मनुष्य ही नहीं बल्‍्के देवमूप 
समभना चाहिये। 


यह सन्ध्यायाग दो भागों में विभक्त हे जेसे 'लययोग' 
ओर ब्रह्ययोग!। जिसमें अपने का शून्यगुण विदीन चिन्तन 
किया जाता है, उसका 'लययोग” कहते हें। जिस सब्ध्या 
में साधन द्वारा साधक आत्मा को आनन्द पूण पविन्न व 
ब्रह्म के साथ योगरूप से विचार करता है, उसको 
'ब्रद्ययोग” कहते हैं । हम जिन अन्यान्य योगों की बात 
शाझत्रों में पढ़ते दें, या मुनते हे, वे सब के सब इस 
नरह्ययोग, अथात जिस ब्रह्मयोग में योगी अपने को और 
सारे जगत को यथावत्‌ अवलोकन करता है, यही समन्ध्या 
सब श्र योग कहलाता है। 


सन्ध्या योग के भिन्न २ अद्जग हैं। यथा- यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान, और समाधि, 
इसी को कऋ्रमबद्ध साधना से अष्टाज्ष्योग की सिद्धि होती 
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रूस 


है। जिस प्रकार रसायन शाला में रसायनवेशा अनेक 
रसों का मिश्रण करके किसी एक पदाथ को निर्माण करता 
है, उसी तरह ब्रह्म को साज्ञात्‌ करने के लिये इन अशाज्ञ- 
योगों को सिद्ध करना होगा। इन में अहिन्सा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रद्मातय और अपरिग्रह को यम कहते हैं। यम 
की साधना से चित्त निमल और शुद्ध रहता है, जिसको 
सविस्तार पिछले प्रकरणों € चरित्रगठनाध्याय ) में लिख 
आ्राये हैं। शरीर व मन वाणी से निरन्तर सच प्राणियां 
में से किसी की भी हिन्सा न करना, अथवा किसी को 
भी कष्ट न देना, अहिन्सा कहलाती है। सत्य के द्वारा 
यथाथ में काय करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सत्य 
से ही सम्पूण लाभ होता है, सत्य में हो सब स्थित है, 
जिसको जेसा देखा हो, या सुना हो उसको बेसा ही वर्णन 
करने का नाम 'सत्य' है। चोरी या बलपृवक किसी दूसरे 
को वस्तु न लेने का नाम अस्तेय” है। सब अवस्थाओं 
में किसी प्रकार भी मानसिक भावना से भो परख्नो को 
कुटष्टि से न देखने का नाम '्रद्मचय” है। अधिक कष्ट 
के समय किसी के पास से कुछ उपहार या सहायता न 
लेने का नाम अपरिग्रह” कहते हैं। क्योंकि जब कोई 
व्यक्ति किसी दूतरे के पास से कुछ उपहार ग्रहण करता 
है, शाह्रों में कहा है कि उस समय उसका हृदय अपवित्र 
हो जाता है, वह अपनी स्वाधीनता भूल जाता है और 
उस में वह बद्ध ब आसक्त हो जाता हे। 


संक्षेप से संध्या में करने योग्य कियायें। (२०६ ) 


सन्ध्यासाधक को यह 'नियम' भी झनियाय पालन 
करने पड़ते हैं। यथा-नियमपू्वक अभ्यास और काय॑ में 
तत्पर रहने को “नियम” कहते हैं। 'तप” कठिन ब्रत का नाम 
तपस्या हे। 'र्वाध्याय' अध्यात्म शासझ्न्‍षों का पढ़नां। “सन्तोष' 
सब अवस्थाओं में सन्तुट्ः रहना। शौच” आन्तरिक तथा 
वाह्यक शुद्धता । ईश्वर प्रशिधान! उपासना अर्थात्‌ ईश्वर के 
निकट बठना। इसके अतिरिक्त उपवास आदि अन्यान्य 
उपायों से शरीर के संयम करने को शारीरिक तपम्या 
कहते हैं । 


वेद का पाठ करना या गायत्री को अथ सहित विचार 
पूवंक जपना, मनन करना. जिससे सत्वबुद्धि हो, उसको 
ही 'स्वाध्यायः कहते हैं। जप करने के तीन भेद हैं, यथा- 
वाचिक, उपांशु, और मानसिक। वाचिक सबको अपेक्षा 
निम्नश्रेणी का द्वोता हैं। जा जप ऊँच स्वर से किया जाय 
जिसको सब सन सकें, उसको वाचिकजप” कहते हें। 
जिस जप में थोड़ा २ मुह खुले, परन्तु पास बेठे हुये 
मनष्य न सन सकें. उसको 'उपांश” जप कहते हैं। जिस 
में किसी प्रकार का शब्दोचारण न हो, केवल मन ही मन, 
अर्थात मानसिक भावना से जप किया जाय, उसको “मानसिक जप 
कहते हैं। यह मानसिकजप ही सब की अपेक्षा उच्चतम हे । 
सन्ध्याविज्ञान में शोच दो प्रह्मार का कहा है, यथा बाहरी 
आर आन्तरिक। मिट्टी या जल अथवा अन्यान्य उपायों 
से जो शरीर को शुद्ध किया जाय, उसको बाहरी पत्रिन्नता 
कहते हैं; ओर आनन्‍्तरिकपवित्रता प्राणायामादि क्रिया और 
सत्यव्यवहार से किया जाता हे। सन्ध्या में इन दोनों 
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प्रकार की शुद्धता की नितान्त आवश्यकता हे। जब दोनों 
प्रकार के शोचाचारों का पालन न किय। जा सके, समाधि 
अवस्था में उस समय केवल आश्यन्तर शोच ही अवलम्बन 
करना चाहिये। साधारणतया दोनों प्रकार के शोचाचारों 
के बिना सन्ध्या सध नहीं सकती । 


ईश्वरप्रशिधान का अथ भगवान्‌ की स्तुति करना, 
स्मरण करना, भक्ति करना आदि २ है। प्राण का अ्रथ अपने 
शरीर के भीतर वतमान्‌ जीवनशक्ति; और आयाम का अथ 
उसका साधन करना है। यह प्राणायाम तीन प्रकार का 
होता है। यथा-अधम, मध्यम और उत्तम। यह भी दों 
श्रेणियों में विभक्त होता है। पूरक और रेचक। जिस 
प्राणायाम में १९ सेकए्ड तक वायु पूण किया जाय, उसको 
अधम कहते हैं, जिसमें २४७ सेकएड तक पूण किया जाय, 
उसको मध्यमप्राणायाम कहते हैं; और जिसमें ६६ सेकण्ड 
तक पूण किया जा सके उसको उत्तम कहते हैं। जिस 
प्राणायाम के करने में पहले पसीना, फिर कम्पन, उसके 
बाद आसन से ऊपर निराधार (वायु) में उठा जाय 
ओर आत्मा परमानन्दमय परमात्मा के साथ संयुक्त 
हुआ जाय, वही सब से उच्च प्राणायाम कहलाता है । 


गायत्री! बेद का सवश्रोष्ष॒ पवित्र सनन्‍्त्र है, उसका 
अशय यमनियमादि से लेकर ओर समाधिसाधन तक का 
सार संग्रहीत हे। जिसको हम सबिस्तार ग्रन्थ बढ जाने 
के भय से नहीं लिख सके हैं, तथापि जेसा भाव मन्त्र 
में प्रदर्शित किया गया है, उसका सारान्शभात्र यह है कि 


संक्षेप से संध्या में करने योग्य क्रियायें। (२११ ) 


“हम इस न्रह्माग्ड के सविता नाम देवता के वरणीय तेज 
का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में ज्ञान का विकास 
करदे” | इस मन्त्र के आदि और अन्त में प्रशव ( ३») 
संयुक्त रहता हे। पक बार प्राशायाम में कम से कम 
तीन बार गायन्नीमन्त्र का मानसिक जाप करना चाहिये। 


प्रत्येक शास्त्र में प्राणायाम तीन भागों में विभक्त हे । 
यथा--रेचक--श्वास बाहर छोड़ना, पूरक-श्वास भीतर खींचना,. 
कुम्भक-श्वास को भीतर ही धारण करना | अनुभव सम्पन्न 
इन्द्रियां क्रशः बहिमु ख होकर काम करतो हैं, इस लिये 
इन इन्द्रियों को आधीन करने को ( इन्द्रियरपश लिखीबिधि ) 
प्र्याहार कहते हैँ । अपनी तरफ शुद्धवृत्ति का संग्रह ही 
प्र्याहार शब्द्‌ का अथ हे। 


हृदयपद्य भे अथवा भकुटी के मध्यभाग में मन 
का स्थिर करने का धारणा कहते हैं। जब मन एक 
तरफ संलान रहता है, उस एक मात्र म्थान को अवलम्बन 
करके जब वृत्तिप्रवाहों का समूह अन्य वृत्तप्रवाहों को 
स्‍्प्श न करके केवल एक ओर प्रवाहित होता हे 
आर सत्र वृत्षियां अबरुद्ध हा जाती हैँ, तब उसी को “ध्यान! 
क्हत॑ हैं. जब इस ध्यान का भी कुछ प्रयोजन नहीं 
रहता है, केबल एक वृत्तिमात्र ही प्रवाहित होती रहतो 
है, तब इस एक सात्षीरूप प्रवाह का नाम समाधि” 
है। इस अवस्था में किसी एक विशेष प्रदेश अथवा शरीर 
मध्यवर्ती विशेषशक्ति केन्द्रां का आन्रय करके ध्यान प्रवाह 
नही उठता। उस समय केवल हेयवस्तु की भावनाय 
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साधक में अवशिष्ट रहती हैं ।यदि मन को किसी एक स्थान 
पर १२ सेकट्ड तक धाश्ण किया जाय, तो इससे एक 
धारणा पूर्ण होगी। इस एक धारणा को बारह से गुनने 
पर जो समय निकले, उतने समय तक मन को एक वस्तु 
में स्थिर रखने को एक ध्यान! कहते हैं, ओर इस ध्यान 
को बारह से गुनने पश जितना समय निकले, उतने समय 
तक स्थिर रहने से एक 'समाधि' होती हे। 

अब इसके पश्चात्‌ आसन की बात आती है। आसनों 
के सम्बन्ध में केबल इतनी बात सममना पर्याप्त होगा कि 
साधना में इस प्रकार बेठा जाय जिससे शरीर बिलकुल 
सुख पूषंक रह सके । छाती, गदेन, कन्धे और मस्तिष्क 
बिलकुल सुखपृवंक टिक सकें। जहां पर अग्नि, जल का 
भय हो, चोराहे पर, अधिक कोलाहल के स्थान में, जहां 
पापाचारियों का अड्डा हो, ऐसे स्थान पर सन्ध्या करना 
रचित नहीं । 

जब शरीर में अधिक आलस्‍स्य हा. जिस समय मन 
ग्रधिक दुःखपूण हो अथवा अस्वस्थता हो, उस समय 
साधन न किया जाय। एक मात्र गुप्त निजन स्थान में, 
या अपने ही घर में जहां दकान्त कमरा हो, जहाँ शुद्ध 
वायु प्रवाहित हो, सन्ध्या करनी चाहिये | आसन में बैठते ही 
सब प्रथम प्राचीन योगी गणोों को नमस्कार कर साधना आरम्भ 


करनी चाहिये । 
ध्यान की पहली विधि | 


टीक एक सीध में बेठ कर अपनी नासिका के अ्रप्न- 
भाग में अपनी दृष्टि जमाओ, कुछ दिन ऐसा निरन्तर करने 


संक्षेप से संन्ध्या में करने योग्य क्रियायें। (२१३ ) 


के पश्चात्‌ जब दृष्टि स्थिर हा जाबे तब मत्तिष्क के ऊपरले 
'सहखंदलपदा' भाग में यद विचार करो कि धर्म उसके 
मध्य भाग में हे, जान उसकी डंडी समान है, योगी का 
प्राप्त होने वाली अध्टसद्वियां इस पद्म की पंखड़ियां हैं, 
शेराग्य इस के मध्य बीज़कोपकेसर चिन्तम करो। इस 
प्रकार साधन करते रहने से अशिमादि आठ अलौकिक 
सिद्धियां उपस्थित होती हैं, जो योगी इन समस्त सिद्धियों 
के प्राप्त होने पर भी उनका इच्छा रहित परित्याग कर 
देता हे, वह मुक्ति का प्राप्त होता है। इस लिये इन सिद्धियों 
फो पत्ररूष वर्णन किया गया हे। इस पद्म को स्वणवर्ण 
स्ंशक्तिमान जिसका नाम “3»” है, और उस परमज्योति 
से परिवेष्टित है, उसी का ध्यान करो। 


ध्यान की दूसरी विधि । 


अब एक ओर ध्यान को विधि लिखते हैं । विचार 
करो फि हृदय के भीतर एक आकाश विद्यमान हे और 
इस आकाश में एक अपनी शिखा के समान परमणज्योति 
प्रजलित हो रही है, इस ज्योतिशिखा को अपने आत्मा 
के रूप में ध्यान करों, फिर इस ज्योति के भीतर एक और 
ज्योतिमंय आकाश का चिन्तन करो. यही तुम्हारी आत्मा का 
आत्मा परमात्माख्य ईश्वर है। हृदय में यही परमात्मदेव 
का ध्यान करो। सत्य व ईश्वर में विश्वास से जे सब 
भिन्न २ वृत्तिस्वरूप हैं। इनर्मे यदि सिद्धि प्राप्त्न कर 
सको तो भी भयभीत होने का कोई कारण नहीं। इसमें 
जितना तुम्हारे पास है, उसी को लेकर कार्यारंभ कर दो 
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ीाक 


इस प्रकार सब वृत्तियां क्रमश: साथना में अप्रसर होने 
पर स्वयं आगे आजायेंगी। 


जो किसी के प्रति द्पभाव नहीं करता, जो सक का 
मित्र हे, जो सब के प्रति करुणाभाव रखता है, जिस 
का अपने कहने मात्र का कुछ नहीं, जिसका अहंकार दूर 
हो गया है, जो सदा ही संतुष्ट रहता है, जो हमेशा 
योगयुक्त रहता है, जिसका मन स्थिर हो गया है, जो रढ़ 
विश्वाससम्पन्न हो, जिसको बुद्धि ओर मन ईश्वरापण हो 
गई हो, वही भगवान्‌ का पश्रियभक्त हो सकता हे। 


जो किसी चोज को भो अपेक्षा नहीं रखता, जो शुद्ध 
दत्त सब विषयों का परित्याग कर अत्यन्त दुःख में भी उदाप्तीन 
भाव से रहता है, जिसका दुःख दूर हो गया है, जो 
निन्दास्‍्तुति में समभाव से वतंता है, जो साधन में तत्पर 
रहता है, जो अपने ही घर में न फंस कर सारे संसार 
की अपना घर समझे, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, 
वही सन्ध्या का अधिकारी हो सकता हे। 
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सन्ध्या विज्ञान को मानसिक शक्ति 


सम्ध्याविज्ञन सिद्ध कर लेने के अनन्तर मानसिक 
शक्ति, जिसे प्रत्याद्वार की शक्ति भी कहते हैं; किस प्रकार 
काय में परिणित की ज्ञा सकती है ? साधन करना होगा। 
तो अब यहां प्रश्न उठता है कि यह मानसिक शक्ति क्या 
है? उत्तर में कहना पड़ता हे कि इस के पूबंप्रसंगों स 
आप यह बात अच्छी तरह से जान चुके हैँ, कि किस 
तरह से विपयानुभूति होतो है, इस को स्पष्ट करने के लिय 


सब से पहले इस ओर देखा कि हमारे शरीर में ईा 

हारस्वछझप बादर के शागेरिक्यन्त्र (इन्द्रियां) रहते हैं 
ये इन्द्रियां मस्तिष्क में स्थित स्नायुकेन्द्रों की सहायता से 
शरीर के ऊपर अपना २ काय करती रहतो हैं, फिर इसके 
बाद 'मन' रहता है। जब थ सब्र एकत्रित हो कर किसी 
बाहरीवछु के साथ संलग्न रहती हैं, ता बस, तब ही 
हम उस वह्तु का अतुभत कर सकते हैं। परन्तु केबल मन 
को एकाग्र करके किसो इन्द्रिय में संयुक्ष। करके रखना 
बहुत मुशकिल काम हे क्योंकि मन विषयों का दास बना 


हुआ है। 


अब प्रश्न उठता है कि मनसंयम करने का फल 
क्या हे? इसका फल यह हे कि वह 'मन! इन्द्रियरूप 
विषयानुभूति केन्द्रों में संलग्न न कर पावेगा। इस से सब 
प्रकार के भाव व इच्छायें बस में हो जायेंगी। अब आप 
यह बात अच्छी तरह से समझ गये होंगे। अब समभने 
की वह बात यह है कि इसको कोय में परिणित करना 
क्या सम्भव हे ? उत्तर में कहां जो सकता है कि बिलकुल 
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सम्भव है। पहले आप ने धारणादशा में भी देख पाया 
होगा कि किस प्रकार से मन एक हो स्थान पर बलपू्बक 
स्थिर किया जाता है । और उन सम्प्रदायों को देख लीजिये 
कि जो विश्वास बल से आरोग्यकारी सम्प्रदाय दुःख व 
कष्ट अशुभ आदि का अस्तित्व बत्रितकुल हो अर्वोकार 
करने की शिक्षा देते हैं # अथोंत यह भावना स्थिर कर 
लेते हैं, कि हमें दुःख व कष्ट कतई नहीं हैं। इस में 
यह बात अवश्य है कि इन के मत को बात दाहिने हाथ 
को बायें तरफ घुमा कर नाक पकड़ने के बराबर हैं। 
परन्तु यह भो एक योग को प्रक्रिया हैँ, किसी तरह से 
उन्होंने इस को प्राप्त ऋर लिया है। जहां पर वे दुःख व 
कछछठ का अस्तित्व अस्वोकार करन की शिक्षा देकर लोगों का कष्ट 
दूर करने में सफज्ञ होते हैं, जानना चाहिये कि उन सब 
स्थानों में वे यथाथ में प्रत्यांहार की एक अइक्ल की शिक्षा 
देते हैं, क्‍योंकि वे अपने चिकित्साधीन व्यक्तियों के मन 
का इतना बलवान बना देते हैं, कि वह इन्द्रियों की बांत 
प्रामाणिक नहीं मानते । वशीकरण ( र9॥व7४थ॥ ) विद्या के 
आचाय भी ऊपर बताये हुये उपाय को अवलम्बन कर 
इब्लित बल 5पन्‍्ट2०४४०० कर कुछ क्षण के लिये अपने 
बशतत्ति व्यक्तियों के भीतर एक तरह का अस्वाभाविक 


# योरप आदि देशों में एक सम्प्रदाय ऐसा चलपड़ा 
है कि जो अपने रोगग्रस्तां की यह शिक्षा देते हैं, कि 
तुम ऐसी भावना सन में स्थिर करला कि हमें कोई रोग 
है ही नहीं। लेखक न भी अनुभव करना चाहा, लेकिन 
कृतकाय न हो सका। 


संध्याविज्ञान की मानसिक शक्ति। ( २१७) 


प्रत्याहार उपस्थित कर देते हूं । जिस को साधारण वशीकरण 
इबड्नित कहते हैं. जिस से वह कंबल रोगग्रस्त या मोहग्रश्त 
व्यक्तियां के इस प्रभाव का पहुंचा सकता है। वशीकरण- 
कफारी जब तक स्थिर हृष्टि या किसी और उपाय से अपन 
वशवर्त्ती व्यक्रित के मन को जड़वत निष्क्रिय अस्वाभाविव, 
अवस्था में नहीं ज्ञ जा सकते हैं, तव तक वह कुछ भी 
साचन, विचारने, सुनने, देखने की आशा क्‍यों न करे, 
उसका कुछ भी फल्न न हांगा। 

इस प्रकार दूसर की इच्छाशशक्ति के आधीन संयम- 
सावन स अपकार ही हाता हे, यही बात नहीं, अपितु 
जिस उद् श्य से किया जाता हूं. वह बहुत करके सिद्ध भी 
नहीं हात देखा गया है ' प्रत्यक जीवात्मा का लक्ष्य हे 
के सुख प्रात्त हा. स्वाबीनता प्राप्त कर। परन्तु यह 
व्राथीनता प्राप्त हाती है, मन के ऊपर प्रशुत्व जमाने स 
या पंचमहाभूत की दासता स मुक्त हाना ओर वाह्य य 
अन्तस्थ प्रकृति के ऊपर प्रगुत्व वे लभता का विस्तार करना 
यह ऊपर बताये हुये प्रक्रिया सर प्राप्त नहीं हाता हे । इसस 
चाह हमारों इन्द्रया बसाबून हा जाबव, अथवा विकृर 
अवस्था मे इन्द्रियां झा वश में करन को हमें बाध्य करें 
परन्तु इस प्रकार जबगर्न करन स वह हमें मुक्तिपथ सं 
न ले जाकर आर हा ऊकुड बन्चनां म डाल देता है । 
इस लिय सावधान हा जाना चाहिये कि किसी दूसरे का 
अपन ऊपर यथेच्छा शक्ति संचालन न कर देना चाहिये ! 
क्योंकि इस प्रकार का प्रयोग करना उसका सबस्वनार 
करना हे। इसाॉल्य जा काइ तंम्ह अन्धावश्वास करन 
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को कहे, या अपनी इच्छा के बल स॑ संसार में लोगों 
को परिचालित करें ओर अपने वश में करें, उन लोगों 
को मनुष्यजाति का घोरशत्रु समझना चाहिये। 


भारतीय संस्कृति स्वाभाविक ही अध्यात्मबादी हे, इसका 
विज्ञान कोष अपार है, यहां के विज्ञानवेसा इतने उच्च 
शिखर तक चढ़ गये थे कि सोलहकलानिधान पूरण 
श्रद्मा तक कहलाने लगे। हमतो उन्हीं को विज्ञान तत्व वेशा 
समभते हैं, जो सूक््मतत्व का अनुसन्धान कर प्रत्यक्ष कर 
सकते हैं और संसार भर को आस्तिक बना सके हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अज्जु न को दिव्यहृष्टि देकर महाभारत 
के युद्ध में लड़ने वाले योधाओं को, तथा अखिल ब्रह्माण्ड 
भू जो जसा था, दिखला दिया और अज्भुन को 
आश्रय में डाल दिया। महायोगश्वर शंकर विवाहित होते 
हुये भी कामदेव को भस्म करने में समथ हुये। अगर 
भगवान शंकर कामदेव को भस्म करने में समथ होते हैं, 
तो श्रीकृष्णचन्द्र सोभाग्यसम॒द्धि हाते हुये भी पूण योगेश्वर 
हूं। इस प्रकार के दृष्टान्त भारतीय इतिहासग्रन्थों में 
अनेक प्रकार के मिलते हैं कि किस प्रकार मन के संयम 
द्वारा दूसरों को प्राण प्रदान कर सकते थे, लेकिन वरतंमोौन 
समय में पश्चिमीय प्रस्याहार का यद्किंचित्‌ सिद्धि प्राप्त 
[[6एएाशाशा विद्या द्वारा भारत में भी अधिकाधिक प्रचार 
हा आया है और योग की अन्त्यछि कर डाली है। 
प्चिमीय शब्दों को बदल कर भारतीय नामकरण कर 
भोली भाली जनना को अन्धकार के गढ़ में फेंक रहे हैं । 
सन्ध्या विज्ञान विशारद (ब्राह्मण ) प्रचीन काल सत्र हीं 


संध्याविज्ञान की मानसिक शक्ति]। (२१६ ) 


आशीर्वाद आदि मंगलसूचक शब्दों का प्रयोग करते आये 
हैं, जो दुःखित ब रोगी मनुष्यों के लिये अचूक ओषधि 
समझी जाती हैं, भारतोय ऋषिशलो प्रत्याद्यर की सर्वोह्ष 
शेली समभनी चाहिये । 


पिछले पाठां से यह स्पष्ट हो चुका है कि सन्ध्याविज्ञान 
साधन द्वारा शक्ति सन्तुलन करके मनुष्य प्रकृतिविज्ञान में 
अगाधशक्ति का विकास कर सकता है । विकसित शक्ति 
सब कुछ कर सकती है । शक्ति का यन्त्र मैं हूं, बस यही 
अनुभवानुभूति सन्ध्याविज्ञान की सब कुछ नहीं हे | साधक 
को यह भी ज्ञात कर लेना चाहिये कि शक्ति साधक ही 
है। पुरुष को इच्छायें शक्ति के साथ साथक काय करता 
झा रहा है। शक्ति के साथ साधक का अज्ञांगी परिचय 
हा जाने पर ही ज्ञान का विकास होता है। साधक शक्ति 
की लीला देखता है और जगत में शक्ति की लीला का 
ही अनुभव लेता रहता हैं। शक्ति के साथ अपने को 
मिला देने पर ही साधक यह देख पाता है कि श्रनस्ते 
विराटर्शाक्त के आगे पुरुष विद्यमान हे। पुरुष का दशन 
हुये बिना शक्ति विकास होना कदापि सम्भव नहीं । पुरूष 
के प्रत्यज्ञ हो जाने पर हो इस बांत का अनुभव हो जाता 
है कि पुरुष की साक्ञात्‌ रूप से ही शक्ति हम से काय 
करा रही है। उस समय" साधक अपने को शक्ति वें, 
रूप में पाता हे। 


उस पुरुष को जाने बिना या बिना भ्राप्त किये यन्त्र 


बोध की साथना अपूर्ण रहती है । यह केवल भाव की 
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( 


लीला है। शक्ति सब कुछ काय करा रहो है आर शक्ति 
ही अनुभव करा रहो है। शक्ति का सम्पश यन्त्र का 
सवसव है । इस प्रकार के भाव ही भावनावस्था बहुत अच्छी 
हो जाने पर ही सन्ध्या विज्ञान साथने की ओर आकपित 
हांता हे। तथा उसस आगे जान पड़ने की शक्नि आ 
विराजती हे । 


९) 


भाव शक्ति का द्योतक है, शक्ति रहन स भगवान 
को काय करने की शक्ति का अभाव नहीं रहता हे । ज्ञान 
का आगमन हुये बिना बृद्धस्रष का होना अनिवबाय हो 
जाता हे। इस लिय लागों को ब्रद्ध हाने तक ज्ञान का 
धृण रीति से धारण करना चाहिये। ज्ञान की मसहचरी 
समता है; और समता ही बृद्धसपष्ट की खास जड़ है। 
किसी प्रकार भो अहंकार को स्थान न देना चाहिये, अगर 
ऐसा ज्ञान तुम्हारे अनुभव में आता हे, ता समझो कि 
हमें नित्य 'अ्रघमपण मन्त्र” के मतन के अनुभव का प्रादुर्भाव 
हुआ है। बहुतों में स्वाभाविक गब रहता हे. बाहर से 
सात्विक्त अहंकार गाजसिक तामसिक की अपना अच्छा 
दिखाई पड़ता हे. किन्तु वास्तव में हैँ वह अहंकार हा। 
उसी के सहार गराज़सा आग तामसी छिप रहते हैं। कुशलता 
इसी में हे कि अहंकार सवथा त्याग दिया जाय । यह 


केवल दीघबेराग्य साध्य है। 


यह विकसित संचित शक्ति किस प्रकार परापकार मे 
रा सकती है, वह अगल्त अध्याय में देखिय । 


49) के व्कमनकन 


शाक्त विकास और उसका 
आकषण | 


ऊपर लिस्व पारठों से स्पष्ट हो गया है, कि मनुष्य शक्ति 
का अनन्त भंडार है आर यह शक्ति प्रत्येक मनुष्य में 
न्यूनाधिक मात्रा में बिद्यमान हे। सनन्‍्ध्या साधना से बह 
शाॉक्त विशेष विकसित हो जाती है, इस लिये य 
साधना अनिवाय हो जाती हे. कि प्रत्यक मनुष्य आत्मानुभवत्र 
लता हुआ प्रक्ृति पर विजय प्राप्त करे । वाह्य तथा अन्नम्थ 
अवबयवा का अपनी इच्छानुसार चलाना. ओर नेत्र शक्रोत्र 
आदि वाह्य इन्द्रियां स आकाशीय तत्व का अभ्यास द्वारा 
अकशित करना ही सन्ध्याविज्ञान का जानना होता है। 
जब शक्ति आकपण करने को समता प्राप्त हो जाती है, 
नो विश्व का अनन्त कांप साथक के लिये खुल जाता 
ह। अब साधक इन शरक्ष्तयों की रक्षा करता हुआ प्राणि- 
मात्र को महारा देने वाली यप्टिका बन सकता हे। 


संसार में जितन भा महाएुरूप हुये हैं, वह सबके सब 
विकसित शक्ति सम्उन्न थ। बह इस आकाशीय तन्व- 
संयम द्वारा महान चलशाली हुये हैं। वे अपन अन्तस्थ 
अवयवों में कम्पन उत्पन्न करके समस्त संसार में अपना 
प्रभाव बिस्तार करन की समता रखे सके हैं। 


विश्व में जितने प्रकार के तज्ञ व्‌ शक्ति इदिग्वाई 
पड़ती हैं, वह सत्र के सब अनन्त आकाशीय प्राशमय काष 
में विद्यमान हैं । इसलिये भारत की प्राचीन परिपाटी आठवष 
के बालक का “उपनयन' करा कर प्र॑णसंयम का पाठ 
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पढ़ाते थे। बिना संस्कृत हुये मनुष्य यथाथ में इस गहन- 
सत्य को उपलब्ध नहीं कर सकते। इससे अधिक इसकी 
व्याख्या भी तो नहीं हो सकती हे। 


आप अपने शरीर में अनुभव करते होंगे कि यह प्राण 
कभो एक तरफ अधिक और दूसरी तरफ कमी पर आ 
जाया करता है | इस प्रकोर के असमंजस को रोग कहते हैं 
ओर यहो न्यूनाधिक मात्राशक्ति असमंजस रोग निवारण 


का अन्तिम अध्याय हे। 


सबलस्थान से प्राण को हटा कर निबल स्थान का 
प्राशप्रेषित करना ही प्राचीन गुरुओं की परिपाटी है। 
किस तरफ अधिक और किस तरफ प्राण शक्ति कम है, 
इसी कमी बेशी को समानता पर लाना यह प्राणायाम की 
विशेष क्रिया हे। अनुभव शक्ति जितनी तीत्र होगी, बुद्धि 
उतनी ही समभने में समर्थ होगी। पेर के अगगूठे में 
या हाथ की उद्जलियों में जितना प्राण आवश्यक है, वह 
उतना ही प्राणमंयम द्वारा पहुंचाया जा सकता है। 

जब साधक रोगो को आराम करने की चेष्टा करना 
चाइता है, उस समय सबसे पहली इच्छा उसकी यह होती है, 
कि वह अपने स्वास्थ्य को दूसरे में प्रवेश करदे, यहप्राचीन समय 
की चिकित्सा प्रणाली हे, शोर यही सनध्या क्रकाशिड्यों की 
आशोवोद है । ज्ञानबुभकर यां धनतान में पक्के व्यक्ति 
अपने स्वास्थ्य का दुसरे में प्रवेश कर सकता हैं। बलवान 
व्यक्ति यदि निबछ मनुष्य के पास हमेशा रहता है. ता 
निबल्न मनुप्य प्रवश्य सबल हो ज्ञायगा | यह बल प्रदान 


शक्तिविकास और उसका आकपषंण | (२२३) 


करने का तरीका आनबूभाकर भी हो सकता है और अनजान 
में भी | उस समय उसका काम अपेक्षा से अधिक शीघ्र 
व उकश्षम एकांर से होता है झोर यह पक प्रकार की 
ओरेग्य करने की प्रणाली है। इस में श्रारोग्य करने बाले 
को स्थयं बलवान न दोने पर भी दूसरे के शरीर में 
स्वास्थ्य संचार कर सकता है। इन सब क्रियाञ्रों में इस 
आरोग्यकारों व्यक्ति को प्रोणजयी द्ोना ग्रावश्यक है। 
क्योंकि वह कुछ क्षण के लिये अ्रपनी प्राणशक्ति में एक 
प्रकार की विशेष गति उत्पन्न करके दूसरे के शरीर में 
प्राण को पहुंचा सकृता हे। समय पड़ने पर यह काय 
बहुत दूर भी किया आ सकता है। वास्तव में दरत्व का 
अथ यदि क्रमविच्छेद भी दो, तो दूरत्व कहां है? जहां 
परस्पर पक दूसरे का कुल सम्बन्ध या कुछ भी मिलन 
नम हो सके | बस, केघल ५% धहद्दी अधिदिश्न वस्तु दोनों 
में एक समांन अन्तर रहित थिराजमान्‌ हो रहीं है। आप 
उल्चके एक्र अश हां, झौर सूथ्य उसका एक भाग है 
दूरत्थ का कोई अथ ही नहीं है। बह शक्ति स्तर २ में 
व्याप्त है। नदी के एक किनारे व दूधरे किनारे में क्‍या 
कोई ऋमबिन्लेद है ? जब नहीं है तो तब यह धाण- 
शक्ति एक ओर से दूसरी ओर केसे नहीं फिर सकती 
है? यदि फिर सकती है, तो तथ इसके विरुद्ध कोई 
युक्ति था दलाल भो नहीं ठद्र सकतो हे। यह बिलकुल 
सत्य है कि यद प्राशशक्ति ग्रधिक्त से अधिक दूर भो 
पु आई जा सकतो है। 
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यद पहले लिखा जा चुका है कि घारणाशक्ति का जितना 
घच्छा संयम किया होगा, उतना हो अधिक तुम इस में 
ऊत काय हो सकोगे। मानलकाजिय कोई व्यक्ति घर से रुष्ट 
हो कर परदेश चला गया है, श्रब उसका पता तक नहां 
मिलता है, पश्थवा प्रदेश में कोई व्यक्ति बामार है।ऐसली 
दशा में मानसिक प्रयोग से हो उस व्यक्ति के ऊपर 
प्रभाव डालकर आप अपना मनोर्थ पूण कर सकते हैं; 
लेफिन यह प्र दिन में होने वाला काय नहीं है. ज! 
ध्राप इस में असमथता प्रगट कर सको, यह तो कई 
दिन में हाने वाला कार्य है। 


परन्तु विश्वासबल सर पारोस्य करने वाल्लों को पएक्क 
भ्रम दर समय दोतजाया करता है, धह यह कि उनका 
विश्वास रद्दता हें, कि दर समय रोगी को विश्वास ही आराम 
कर सकता है | वास्तव में यह दृढतापूवक नहों कहा 
ज्ञा सकता है कि विश्वास ही रोगी का राग मुक्त कर 
सकेगा | 


बहुत से पस राग हँ, ज्ञिन मं रोगी यह नहीं समभ 
सकता है कि मुझ में यह गोग है, लेकन विश्वास प्रेपक 
समझ सका है। यहि रोगी अपनी शारोग्यता के विषय 
ये अपना विश्वास ही अगउना प्रथ्रांननक्षणा मानता है, 
कोर इसी से उसकी आरोम या झृत्यू होने को सूचना 
मित्रतों है, ता इन स्थानों पर केवल विश्वास से ही 
रोगमुक्त नहीं हाते देखा गया है| यदि विश्थस से हो 
ध्याराम द्वाता, तो ये लब गेगी मौत के मुह में न जाते. 


शक्तिविकासम ओर उसका आकपण |. (२२४) 


क्योंकि कोई यह नहीं चाहता है कि में मरे! बात 
यथाथ में यह है कि प्राग्शक्ति से वी रोगमुक्त होता हे 
फोई प्राणज्ित पत्रिश्नात्मा पुरुष अपनो प्रांणशक्ति फो पक्ष 
निर्दिष्ट कम्पन द्वारा दूसरे व्यक्ति में पहूचाकर उसके शरोर 
को उसो प्रहार कम्पन कर। सकता है। हमारी प्रतिदिन की 
घटना सेही इस बात का प्रमाण पा सकते हैं। में वक्‍तता 
देता हू, उल समय में क्‍या करता हू? में श्पने शरार व, 
मन में एक तरह का कम्पन्त उत्पन्न करता हुं, अब में 
जितनां हो इस म॑ सफन होता हूं, उतना हां श्रोतांगण 
मेरे वाक्यों से मुम्ध द्वा जाते हैं। आप यह भअच्छी तरइ 
जानते है कि वकतत्वशक्ति ज्ञितनी अच्छी होगी, श्रोतागण 
उतने हा मेरे घाकयों से मुग्ध द्वो जात हैं। इस प्रकार 
उत्तेजना कम होने पर पग्रापकोी मेरी घकतता खुनने मे 
अच्छा न लगेगी। जा मद्दान आत्मायें अपनी इल महान 
शक्ति को संचार करके इस जगत्‌ को बहुत ऊंचा उठा 
गय हें, उन में ज्ञिन महात्पाशों ने अपने प्राण में उच्च 
कम्पन -रके इस प्राणणरि। के वेग को उतना द्वी श्रथिक 
इसे पर ज्ञण भर में अपना प्रभाव कर सके हें | जिल 
से लक्तां करोड़ों लोग उन की ओर आकृष्ठ हुय हैं. श्रोर 
संसार भर के लोग उनके भाव के अनुसार वतने छगे हूँ। 


इसलिय दूसरे की शक्ति पर निर्भर न रह कर हमेशा 
अपने मन का व्यवहार करना चाहिये। झोर एक बात 
स्मरण रखनी चाहिये, यदि तुम किसी रोग से अस्त हा 
ता दूलरे व्यक्ति का शक्ति तुम्दारें ऊपर कुछ प्रभाव न डाल 
सकेगा, चाहे वह कितना दवा साधु क्‍र्यो न हो। वह्द यदि 
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तुम्हें विश्वास करने को कहे तो जहां तक हो सके उस भी 
बात पर विश्वास करना तो दूर रहा, उप्तकी संगति तक छोड़ 
देनी चाहिये। आश्वय है कि इस तरह से भेड बकरी के 
समान इन प्रवाहितकारी व्यक्तियों को शअपने इशारे पर 
चला कर, परिणाम में सम्पूर्ण जाति को एक दम अंधतम 
के गढे में ढकेल देता है (बाहर से किलो दूबरे के खद्दार 
से शक्ति का इशारा पाकर किसी व्यक्ति वा जाति का इस 
प्रकां: अप्राकतिक उपाय से उच्नत होने की पभ्रपेक्षा अ्रबनत 
रहना हो सब से भ्रच्छा है | इनको प्रपना उत्तरदायित्व 
का पतोी नहीं है। य मनुष्य का ज्ञितना उपकार करते हैं, 
विचार द्ोने पर निराशा का शोक छा जाता है। इसलिये 
जिसमें तुम्दारी स्वाधीनतो नष्ट न हो, ऐसे सब तरग्द के 
प्रभाधों से अपने को साधधान रखना शभ्रावश्यक हे। 
ज्ञिन प्रभावकारी मतों की समालोचना की गई है, यद्यपि वह 
हमारे सन्ध्याविज्ञान को विषय नहीं था, किन्तु प्रत्याहार 
का बक नियत अंश होने से तथा जनता का शरिष्ट 
समझ कर यद्द ध्यालोचना की गई है| 





अन्तिम दो शब्द 


आधनिक समय का सब्रसे बड़ा काम यही होगां कि 
कुछ अध्यात्मवेज्ञानिकों को पेदा करे। इस समय 
संसार का भविष्य भारत के वैज्ञानिकों पर निभर हे । 
यद्यपि इस समय यहां काय करने वाले कुछ धुरन्धर व्यक्ति 
हैं, किन्तु भावी भारत के भविष्य के लिये पूण योगी 
पुरुषों की आवश्यकता है, जिस प्रकार महापुरुष दयानन्द 
अपने अल्प समय में ही एक भारी क्रान्ति मचा गये हैं, 
ठीक उसी तरह जो विराट काय भार भारत पर पड़ने वाला 
है, उस भार को पूर्ण अध्यात्म वज्ञानिकों के बिना साधारण 
बुद्धि वाला जीव चाहे वह कितना ६ी बढ़ा अथवा कायकता 
क्यों न हो, नहीं सम्भाल सकेगा और न उसका सम्भालना 
किसी प्रकार सम्भव हे। क्योंकि इतिहास इस बांत की 
साक्षी देता है कि खन्न के बल से समत्व चाहने वाले 
अपना हो नहीं, किन्तु संसार का भी सत्यानाश कर गये हैं । 
भविष्य में भारत को जिस विपुल विराटकाय 'का भार 
अपने ऊपर लेकर खड़ा होना पड़ेगा, उसका सूचना स्वरूप 
सारे संसार में एक विचित्र प्रकाश होना आरम्भ हो गया 
है। अभो ३०, ४० त्रर्पा में एक परिवतन होने वाला है। 
सारी बातों में परिवतेन होगा। इसके बाद जो नचीन 
परिवतन होगा, उसमें भारत की सभ्यता ही संसार की 
सभ्यता होगी। भावोभांरत का विज्ञान केवल भारत के 
लिये हो नहीं होगा, अपितु समूचे संसार के लिये होगा । 
सारा संसार शांति के गोत गाने के लिये ही छुट पटा 
रहा है, लेकिन दुःख हे कि उनकी पाख्यपुस्तकों में 


(२२८) संध्या विज्ञान । 


शान्ति का गोत कहीं भी किन्ही महान पुरुषों ने न लिखा। 
इस लिये उनकी अन्तरात्मा इस पाठविधि पढ़ने को 
लालायित हे, जो भारत की पाठविधि है। बस, इसी 
उदश्य से भारत को पूर्ण भारतीय विज्ञानवादियों की 
तेयारी में लग जाना चाहिय। जो इतने गुरुतर भार का 
सम्भालने में समथथ हो सकें | भारतीय शान्तिवादियों में यह 
सब कुछ सम्भव हे, कि शिक्षा, समाज, राजनीति, शिल्प 
ओर बाणिज्य आदि सब ही क्िोत्रों में योगियों की अपूब 
प्रतिभाविचित्र सृष्टि तेयार करा सकती है, यह निम्चय हे। 
इस समय भोतिक विज्ञान ने जा कुद्ध परिश्रम कर दिखाया, 
वह सब का सब निष्फलता को प्राप्त हो रहा है। अब 
भगवान योगियों द्वारा ही संसार में एक बिचित्र नवीन 
परिवतन कराना चाहते हैं। योग के प्रकाशस्वरूप परिपूण 
कार्य के ऊपर संसार भसविष्यसरष्टि निभर करता है । 
यह काय बड़ा विचित्र है। प्राणसंयमीपुरुर्षा द्वारा ही कम 
तेयार होगा। पूणयोगी तैयार हुय बिना कभी भी पूण 
नहीं हो सकता है। भक्तित एक शक्ितद्वारा संसार में जितने 
काय हुये हैं, वे भगबत्रान्‌ के कार्यो के मामूली, क्ष॒द्र अंश 
हूँ | लेकिन योगविज्ञान से जा कुछ गुरुतर भार सम्भाला जासकता 
है, बह भगवान की अद्भू त शक्ति का द्योतक होगा । इस समय 


प्रयोजन अ्रध्यात्मविज्ञान का है, प्रगाढ़प्रेम का एवं 
ए ए्‌ः शा 

असाधारण शक्ति का, कम पूणता इसी विज्ञान से होगी | 

आज़ - उस्दे..के बिना संसार छूट पटा रहा है। हे भारतीयो ! 

अब उस विज्ञानसाथना में ल््य हो जाआ और उसी 

के सहारे नीरब साधना में चित्त लगा कर काय करते 


अन्तिम दो शब्द । (२२६) 


जाओ, जिससे तुम्हें अखिल प्रकृति का ज्ञान हो सके और 
उसी ज्ञान को दूसरे देश बासियों को दे सको। बाहरी 
उत्तेजना में न फंस कर भीतर से भगवान का दिव्य सन्देश 
प्रगट होने दो। जिससे नवीन पदार्थ पेदा होगा, वह संसार 
की एक अपूर्व सम्मति होगी, तब संसार का अघमपण 
होगा | 
भारतीय सभ्यता के पुजारी महान आत्मायें स्वर्ग से 
तुम्हारी तरफ निहार रहे हैं, उन्हीं उपदेशां को लेकर तुम 
अपने काय में दत्तचित्त हो जाओ। 
गायत्रो स्तुति 
3 स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पात्री पानी 
द्विजानम | 
आय प्रार्ख प्रजा पशु कीति द्रविणं ब्रह्मनचेसम्‌ य दत्ता 
वजत ब्ह्मत्लोकम्‌ | अ-का-१६ सं० ७१ मं-१ 
हे परम पावन सन्ध्या भगवति ! तुम ब्रह्म का सांक्षात्‌ 
दर्शन कराने वाली, द्विजों को पवित्र पावन करने वाली, 
धन ओर ऐश्वय प्रदांन करने वाली, परमकीर्ति को देने 
बाली, पूर्ण वचेस्तिता अपण करने वालो हो ; आपको अ्रन्तः- 
करण से प्रणाम करता हूं, कि संसार को इस विशुद्ध 
पवित्र विज्ञान को ओर प्रेरित कर, ताकि मनुष्यप्राणी ब्रद्मायज्ञ 
करता हुआ अन्त में शान्ति का शास््रत्‌ साम्राभ्य स्थापित 
कर सके । 
ब्रह्म वित्‌ ब्रक्षेव भवतः, 
#ः इति # 


कर 
विश्वव्यापि सन्ध्या, मूल्य १) 
*_--> अप 0 :क०- 

प्रथम संस्करण विश्वव्यापि संध्या के विषय में धुरन्धर 

विद्वानों की सम्मतियां पढ़िये-- 
श्रीमान बालकृष्ण पांडे '..3. 
प्रिन्सीपल कान्यकुब्ज कालेज, 

२४५ दि० स० १६३२ ई० लखनऊ । 


मैंने विश्वव्यापि संध्या आयद्योपान्त पढ़ा, संध्याविषय की 
कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी गई हे, प्रत्येक मन्त्र का अनुष्ठान 
आर उसके समाधान बड़ी सरलता से लिखे गय हैं। पुस्तक 
क्या है, सुखशांति का स्रोत है । कहीं २ छापे की श्रशुद्धियां 


अवश्य खटकती हैं । े 
बालकृष्ण पांडे )ै॥, 3 


श्रीमांन पं० रामदत्तजी शुक्र 3. 80५०९४४९, 
लखनऊ । 
अध्यात्म भारत का प्रधान आभूषण है, लेकिन इस विषय 
में लोगों के विचार जिस तेजी से लोप होते जाते हैं, उसे देख 
कर सच्चे भारतोयों को उतना ही दुःख भी होता जा रहा हे । 
कहीं २ से इस विपय में बहुत सी पुस्तकें छपी हैं, तथापि पं ० 
केशव शर्मा जी लिखित विश्वव्यापि सन्ध्या देख कर मुझ 
आश्चय हुआ कि कोई ऐसा विषय नहीं जो इस चारमन्त्र 
सन्ध्या में न समाया गया हो। मुझे आशा है कि यह पुस्तक 
'सर्बमान्य और अ्रग्रगण्य रहेगो । 
। ',.. रामदत्त शुक्ल १.3. 30४0९४९, 
30/।2/32 * लखनऊ । 


( ६ ) 


हिन्दी जगत के प्रख्यात दिग्गज ओर हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन ग्वालियर के प्रधान सभापति-- 
श्रीयुत श्यामबिहारी मिश्र, मिश्रवन्धु- 
५ जनवरी स० १६३३ ई० लखनऊ । 


पुस्तक में छापे की अशद्धियां अवश्य खटकती हैं । लेकिन 

जो बिपय लेकर पुस्तक लिखी गई है उसमें हमारी सम्पूण रूप 

स॑ सहानुभूति है । क्योंकि सन्ध्या बन्धन द्वी ऐसा बन्धन हे 

जो मनुष्यजीवन में आनेवाले महान से महान बन्धनों का 

ताड़ डालता है। किस प्रकार ताड़ा जाता है, वह विश्वव्यापि- 

सन्ध्या पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। में इस पुस्तक के विषय 

में प्रत्येक भारतीय से शिफोरिश करू गा कि वह इस पुस्तक 
की एक २ प्रति अपने पास रक्खे । 

श्याम बिहारी मिश्र (मिश्रबन्धु). 
लखनऊ | 


अर भी कितने ही प्रशंसापत्रों के बंडल हमारे पास 
मोजूद हैं आप स्वयं पुस्तक अवलोकन करे ! 


केलाश योगाश्रम की अन्य पुस्तकें | 


जीवनतत्व रक्षाविधि, अथात्‌ शीर्षासन, मूल्य |) 
बहुतसी पुस्तके' शीर्षासन पर लिखी गई हैं, लेकिन सब पेस! 
कमाने का ढोंग है | योगसम्बन्धी करामाते' भला पेसा कमाने 
वाला क्या जाने ? साधारण लोगों को क्या ज्ञान है कि शीषॉसन 
करते समय किस रोग में क्या भोजन पशथ्य है? श्रोर किस 


( ३ ) 


प्रकार शीर्षासन करना चाहिये, क्यों शीषांसन से लाभ के 
स्थान पर हानि उठाते हैं यह तो एक प्रकार का याग हे, जिसकी 

त्येक क्रिया सावधानी से करनी चाहिये, यह केवल पूण 
यागी ही जान सकता है | काई रोग ऐसा नहीं जो शीर्षांसन से 
आराम न किया जासके । 


ऐसी सुलभ पुस्तक का मूल्य ॥>) मात्र 
योग चन्द्रोदय ।॥॥) पृष्ठ संख्या १४० 


प्राणायाम के अभ्यास से, प्राशायास की भी बह विधि जो 
सोते उठते चलते फिरते कर सके, प्रत्येक अंग उपंग के| किस 
प्रकार प्राणशक्ति पहुंचाई जासकती हे ? सरल रीति से समभाया 
गया है ऐसी सबोइपूर्ण पुस्तक कहीं नहीं छपी है । चित्र सहित 
कांगज बढ़िया छपाई सफाई दुरुस्त । 


आदश योग विद्या मूल्य |) 


प्राणायाम से अपने को तथा अपने बच्चों को प्रतापी, 
«5 श्‌ः 5 
पुमुपार्थी, बलवान, तेजस्वों और भीम अजु न बनाओ । 


पुस्तक मिलने का पता-- 


केज्ञाश योगाश्रम, 
चमोली जि० गढ़वाल (7, [?, 


